रे लंड रुके आह ड/ माह बुड्ी को बाआरास एक गाड़ी में सवार करा दिया और दूसरी 


रा गाड़ी में कमाल खां को बैठा कर अपने घोड़े पर सवार हो आगे आगे फा- 
पलक “बाहर निकल खेंमे में पहुंचा | वहाँ पहुंचने पर मैंने जोहरा की गाड़ी 
रवाना कर दी और एक शख्स को कह दिया कि अगर रास्ते में अ- 


पना कोई “तिलह।” याने जासूस दिखलाई पडे तो फौरन आकर हंमें खबर 


देना | तब मैंने अपने वालिद से मुलाकात की और पूछा कि आप ने नौकरों 
| और सह्ीसों के लिये भटोट ओर “शमशिया” याने ( हाथ पकड़नेवाले ) सु- 
करंर किये या नहीं” १ । । 

उनने कहा “ मैंने सब मुकरर कर रक्‍वे हैं ओर हर एक शख्स का काम 
्स को बखूबी समझा दिया है; सब सामान दुरुस्त रहने पर किसी बात 
की मुशकिल न पड़ेगी । मगर क्या तुझे पूरा यकीन है कि कमाल खां के पास 
कोई हथियार तो नहों है ?” 

मैने कहा “ उसके पास फकत एक तलवार है मगर उस्मे व्यः होता है ? 
मैं और बद्रीनाथ दोनों उस का बन्दोबस्त कर लेंगे बह हर्गिज हम लोगों 
का राज पाकर होशियार न होने पावेगा ” । 


वालिद ने कहा “ तो तुम लोग खूब पीछे रहो ताकि अगर किसी तरह ' 


का भरगड़ा हो तो वह आवाज न सुन सके ओर लिस वक्त मुझे कोई तिलहा | 


दिखिलाई पड़ेगा फ़ौरन्‌ तुम्हारे पास खबर भेज दूंगा । उस बक् जेसी मर्जी हो 
करना, चाहे उसे हमारे पांस तक लाना चाहे वहीं काम तमाम करदेना? । . 

|. मैंने कहा “ बचुत अच्छा ” “ जेसा मौका होगा देखा जायगा ? । 
जिस वक्त कमारूखां के नोकर चाकर और मेरे आदमी मेरे पास से हो 
कर गुज़रने लगे मैं अपने वालिद के बन्दोबस्त को देख कर अन्दर ही अन्दर 
निहायत खुश होता था । हर एक के साथ एक २ निहायत होशिय।र भटोट 
2 और दो दूसरे शखस ज़रूरत पड़ने पर मदद पहुंचाने के लिये लगे थे, मगर 
2 _ >ड्ओ स तोर से चले जाते थे कि शको शवह्टे का नामो निशान न था। ! 
_ हर एक शख्स मेरे नजदीक से गुजरने पर मतलब आमेज निगाह से 


मेसे तरफ़ देखता गोवा इशारतन्‌ यह कहता था “कि उसक्षे दिल के लायक 
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8 । थे सब लोग मेरे हैं, अब अमीरअली के नाम का रोब 
होगा; मर्दी को इस्पर तअच्जुब होगा ओर ओरतें जिस 
नेंगी और मेरी बहादुरी का ख्याल आंखें बन्द कर करेंगी तो" उन, का 

, | धड़कने लगेगा | साहब मैं अपनी तइ हर्गिज रोक न सका» और 

# | बोल उठा कि “ अल्लाह चाहेगा तो वह्न वज्ञ बहुत जलूद 

| फ़कत आगाज है, में अपने ख्यालातों के पूरा करने का 

करूगा ?। 
इतने में बद्रीनाथ ने मुझे पुकार कर कहा “तारायण के वास्ते 

. | कर रहे हैं ? जल्‌द आइये हम लोग आपही के इन्तजार खड़े 

।क्‍ मैंने घोड़े को तेज किया और फोरन्‌ उस के पास पहुंचा। 

[ अपना सिर परदे के बाहर निकाला ओर पूछा कि तमाम आ 

' हो गये ! ४) 

मैंने कहा “हां, वे आगे गये हैं फुकत में, मेरे भाई और : 

। की मुहाफजत में चलेंगे? । । 

उसने कहा “ दुरुस्त है अगर में इस हचहच के मारे सोने 
लेट रहता हूं । आह ! अगर मैं इस कफ़्स में बन्द न होक 
सवार होता तो मेरी तबीअत केसी खुश होती ”। 
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दे 











. | व्लॉकिससे ऐसा ख्याल हुआ कि दूर चांदनी में मैंने पानी चमक़ते इये देखा । 
| जंगल पेश्तर से ज्याद।! घना था और मैंने बद्रीनाथ से कहा--“मैं समता इ |. 
कि यही मुकाम होगा, यहां गाड़ी की इन्तजारी करना चाहिये कोंकि हम 
लोग बहुत दूर निकल आये हैं” । छ५ 
उसने कहा “बेहतर है, गाड़ी आती ही होगी” । ४ 
... ऋधर तो गाड़ी के पहिये की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उधर वह शख्स 
| भी पहुंचा जिसे हम लोगों ने भेद लेने के लिये भेजा थ्रा । 
उसे देखतेही मैंने पुछा “क्या खबर है ! सब काम दुरुस्त है १? 
उस ने कहा “अ्मुके ज्योहीं पचह्िचिला बिलहा दिखलाई दिया में फौरन्‌ 
आप कै पास खबर देने आया हूं, उन्होंने एक निहायत उम्दा मुकाम तजवीज़ 
| किया है ओर में उच्झेद्‌ करताहूं कि वे. लोग अपना काम खतम कर के फकतल 
। भ्रापह्ी की राह देखते होंगे । 
मैंने कहा “बेहतर है, तो त लोट जातेरा यहां कुछ कार्म नहीं है सगर 
| बच बमिवत भर्ज कस्ने लगा कि सुझे रहने द्वीजिये सो मैंने उसे रहने दिया। 
जब कमाल खां की गाड़ी पहुंची, बद्रीनाथ ने हांकनेवाले को इशाल 
_| किया, उसने भी समक लिया और सिर हिलाया कि मैं समझता हूं, में अपने 
| साईसों को छ्रोशियार श्रोर खबरदार करके गाड़ी के पीछे ही पीछे ढार पर 
चला । आधी टूर पहुंच कर देखा तो सड़क फिर ज़पर को जलतीहै । मैंने 
| गौर किया कि यह सुक्राम ठीक़ है ग्राड़ीबाले को भी यक्टी ख्याल हुआ और 
| उसने गाड़ी को रास्ते से हटा कर हांकनाशरू क्रिया । एक पहिया तो ऊंचे 
पर था ओर दूसरा गड़हे में जा पड़ा कि एकदम गाड़ी उलट गई और-कमाल | 
. | ह्लां को लिये बडे जोर से नीचे गिरी। 3 
|. हम संब फौरन अपने घोड़े से उतर कर दोड़ पड़े और देखा कि कमाज् (. 
. | ख्वांगाड़ी के मीचे दवा हुआ डर रहा है । 
|... हम लोगों ने उसे उठा कर निकाला मगर या तो उसे सख़॒ चोट लगी जया 
| बह इस कदर .दहल गया।कि बोल न सक्ना। आखिरकार उम्तेडहोश हुई और | 
उसने गाड़ीवाले को सर गालियां देना शुरू किया ओर मुझ से बोला 
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: कहा “इसकी सजा इस गफलत के लिये बेशंक 
साहब आप को चोट तो नहों लगी” ।. +|+ 
.. उसने आपना दह्चिना बाज उठा कर दिखेलाया आर 
बाँह में संस दर्द है, अज्ञाह करता कि में भी इस कफसे 
पर्‌सवार होतोए। | 
बद्रो नाथ ने कहा “लाचारो है, वरना यह कोड बाक्कन थी, र 
आप की कोई हड्डी नहीं टूटी | आइन्दे से हमलोग आप के: 
और इस नालायक बद्मःश की सख तृऑकोद रक्वेंगेट 4 
इस असे में गाड़ी फिर दुरुस्त करके सड़क-पर लाई गई 
की चटाई औंए तकिया उस पर लगा दिंये गये । 
तरफ़ पीठ कर एंक हाथ से पड़दे की खूंटों पकड़ पहिंये पर 
के अन्दर जाने लगा त्योंही मैंने फोरन्‌ रूम्रल उसके गले में 
: “बह क्या ! यह-” बस इतने ही लफज उसकी जबान से 
फ़िर लो बच गले में सरसराने लगा पस फौरन्‌ खूंटी छोड़. 
आते बीचछी में उसका दर्म निकल गया । ५ 
बद्रीनाथ नी कहा “शाबास ! खूब सफ़ाई से काम किया 
| तो शायद में भी न कर सकला । आप देखते हो हैं कि / 
_| लिया अब तो मौर साहब अ।प को एतकाद हो गया ह्तोग 















|, वन को खूब वजि ग॒ सिखलाई है” 


. | लो इम सब पीछे से आ जांयगे” 


| इच्चा और जोइरा की गाड़ी के मुकाबिल पहुंचने के लिये घोडे को तेज किया 


परृपारापहबूर कप स्य फ्स्पास्का रा कफ कप शक एफ यायाप पूझ् कर 
पे मै फ्स्र्ू 3 
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| |... झास्ते में मैंने बद्रीनाथ से कहा “घगर यह इस हिलने से शायद जी उठे | 
2 तोकाा हो?” 


उसने कहा “कुछ खौफ नहीं, अगर वह जी उठेगा तो उसे फिर मार 
| छालेंगे मगर यकीन रखिये वह मर गया है; आप के कटके से भाज तक किसी 
ने फिर दुबारा दम नहीं लिया । मैं देखता हूं कि आप के पुराने उस्ताद ने 


मैंने कहा “मुझे रोज बरोज्‌ ज्यादा रप्त होता जाता है और अगर इसी 

बख़ मुझे दो तील शख्स भोर दिये जांय तो में यकीन करता हूं कि मैं बाभझा- 
सानी उनका भी काम तमाम कर सकगा” थे 

बद्रीनाथ ने हंस कर कहा “ठोक है मगर जो कुछ आप ने इस वस्त 
किया है उतनेही से आसूदा रहिये । यह देखिये हमलोग बिल पर पहुंच 
गये, साम्हने गरोह के तमाम लोग जमा हैं। 

ज्योंदी हमलोग पहुंचे वालिद ने पुछा कि “उसे ले आये ?”। 

मैंने कहा जी हां “उसकी मिट्टी को गाड़ी में ले आया हूं ”। 

तब उन्होंने बद्रीनाथ से मेरी तरफ्‌ इशारा करके पूछा “क्या इसी का 
यह काम है ?” 

उसने कहा “जी हां, यह इन्हों की काररवाई है, मेरे दखल देने की 
गज जरूरत न पड़ी” 

वबालिद ने कहा “अलहस्मदुलिज्ञाह यह लईटक फर्ज न्द है !” फिर लोगों 
से कहा कि “अब यहां ठच्रनें का मोका नहों है तुम लोग द्र्य्या का रास्ता 


मैंने देखा कि भव मेरी कोई जरूरत नहीं है सो मैं भी गोदावरी को र 
| बाना इओआ, देखता क्या हूं कि सब पार उतर चुके हैं, बस मैं भी फौरन पार 


रूम! 
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आः मैंने शोर और चिज्ञाइट की ध्रावाज़ सुनी । सु उसी दम रू 
| कहीं उस पर हॉका तो नहीं पड़ा ? अग्लब है कि ऐसा ही 
| तंगबऔर दोनों तरफ़ जंगल घना था और गाड़ी के स्राथ 
ये कर शायद चोरों ने डाका डाला हो । मैंने फौरन्‌ अपनी 
. | क्योकि ज्यों ज्यों में आगे बढ़ता था शोर और चिल्लाहट की 
| जाती थी | चांद अब तक रोशन था और में बखूबी तमाम डे 


देखता क्या हूं किमेरे पांच या छ शखूम गाड़ी की 


| बाकी के सेरे भ्रादमियों पर तलवार चला रहे हैं, एक तो 

| कर गिर पड़ा और बाकी के सब थक गये हैं ! तरफ न के लोग 
| ऐसे मशगूल थे कि किसी ने भी सुझे पहुंचते न देखा मैंने प' 
| सिक्ञाह्र कह कर एक हाथ ऐसा मारा कि एक डाकू जमीन 





| | मगर वे ब्रद्माश:उस के पःस तक न पहुंचने पाये थे, और जब मैंने उसे दि 
' लासा दे कर यह्ट, एकरार किया कि अब मैं हर्गिज्ञ तेरा साथ न छोड़|गा तो | . 
।" वह किसी तरइ खामोश हुई और मुझे उन चोरों का किस्सा यों सुनाने लगी | / 
| कि हम लोग चले जाते थे कि चोरों ने सड़क के किनारे भाड़ी में से पहिले 
| पत्मर फेंकना शरू किया अर जब उन्हों ने ख्याल किया कि इन के पास 5 
'थियार नहीं है तो काड़ी से यकबयक निकल आये और लड़ाई होने लगी । 
हे ..._ बह जुखूमी चोर चल न सकता था इसलिये वह लाश के साछ गाड़ी में 2] 
| डाल दिया गया; ओर उस लड़के के दोनों बाजू पोठ पर बंध उस के गले में ! | 
5 श्स्सी डाल कर मैंने अपने जीन से कस लिया। अनकरीब बीस शख्सों को |. 
थों की हिफ़ाजत में छोड़ हम लोग फोरन्‌ रवाना हइये । | 
श्राफुताब निकलने के पेश्तर एक बड़े गांव में दाखिल इुणे, गांव वाले उठ ; | ; 
४ ३ और मवेशी फाटक से निकल चरागाह को जा रहे थे । मैंने अपने | | 
| को हुका दिया कि एक इमली के दरख़ तले खेमा लगाओ ओर मैं भ्पने | _ 
द और बद्रीनाथ के साथ फाटक पर गया ओर दर्याफ़ क्रिया कि इस ; 2 
प्र यठेल या जो कोई हाकिम वा ख़ास अफसर हो कहां रहताहै। | 








मैंने वालिद से कहा कि आपने अपने घावल लोगों 
किया और यह भी कि चंद चोर हमारे हाथ से मारे पड़े। इस 
एतकाद होगा कि जब थे उन्हें या उन बदमाशों की लाश देख 
इस का भी जिक़ करना आप भूल गये कि हम लोग उनमें से र 
गिरफ़ार भी तो कर लाये हैं । से है 
|. हाकिम ने कहा “दरचह्कीकंत अगर ऐसा है तो बेशक य 

है, सच तो यों है कि हर रोज न जाने कितने मुसाफिर एक 

ग़ांब तक पहुंचने के लिये मुझ से सिपाहियों को दरखास्त कि 
और बयान करते हैं कि यहां से निर्मल के गस्ते में अकसर _ 
कि मैं उन की बातें सुनते २ उखता गया ओर सुझके एतकाद 
दरहकीकत कोई खतरा रास्ते में है _ या ये लोग योंद्ची रोज 
किया करते हैं । फ़ 
. 5; बालिद ने जवाब दिया “श्राप की इनायत से हमारे 
कुछ कमी नहों है हस लोग खुद इतने हैं कि अपनो 
| लेते हैं आप सुन ही चुके हैं कि हमने डांकुश्ों को 
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| लग सके” । 


था। आखिरकार सवाल पूछने वाला मायूस हो, कर चुप हो रहा बद्रीनाथ ने 
| कहा “थों तो यह एक लफ्‌ज़ भी न कह्ैगा इसे कोड़े लगाइये, मैं कद सकता 
न्‍ हूं कि तब यह जरूर बयान करेगा? । 
मोहनलाल ने कहा “ठीक है में भी कोड़ा मेंगवाने ही को था” पस॑ उस 
| ने अपने एक आदमी को कोड़ा लाने के लिये भेजा और वह फौरन्‌ ले आया। 
ः कोड़े को टेखते ही वह चोर कांप उठा ओर उस्से फिर पूछा गया कि अब 
भी तू कुछ बोल ओर बतला मगर वह खामोश था। 

मीहनलाल ने कह “इसे पटक कर खाल खौंच लो । फौरन्‌ उसे लोगों 
ने मुंह के बल जमीन पर पटक दिया और एक मज़बूत शख्स कोड़े लगाने 
लगा, हर कषरव पर खून निकलता था मगर उस ने एक लफज़ भी मुंह से न 
कहा और न रहम के लिये चिज्ञाया | 
| तब एक शख्स जो उसे पकड़े इआ खड़ा था बोला “इस्मे भी कुछ मतलब 
| ल निकलेगा फौरन्‌ एक थेली राख सँग[इये, जहां इसके मुंह पर लगाया गया 
कि इसने कुबुला” । 

इतने में एक तोबड़ा गरम राख का भर के लाया गया भौर उस के मुंह 
। पर बँध दिया गया, एक शखस उस के पीछे खड़ा हो कर उस की पीठ पर 


ै 'क्षोर से मुझे मारने लगा ताकि उस का दम ज़ोर से चलने लगे। इस्पे कुछ | 


| कामयाबी हासिल हुई क्योंकि थोड़ी देर बाद जब उसे सख अज्ीयत पहुंची 
| बच कुछ बरबराने लगा ओर तोबड़ा उस के मह से इटाया गया।. 


जब उसे कुछ बोलने की ताकत हुई उसने कहा कि “झाप मुझ से इकरार | 





अुयच्नय 
2९४५ 22॥ 


शख्स को भापने जीता ही पकड़ा है, वह कहां है ? शायद उस से कुछ पता | १ 


| मैंने उस लड़के को मँगवाया ओर उस से कुछ देर तक उस के गरोह के | 
| साथियों के बारे में चंद सवालात पूछे गये मगर वह कुछ भी जवाब न देता 


_| तक मरा न होगा । जब लोग उसे एक चारपाई पर डाल कर 
दस उसके लबीं पर था, वह बमुशकिल सांस ले सकता था और 
| में एक किस्म की खखंराहट हो रद्दी थी । इसलिये | 
टेना लांहासिल समझा मगर उस के बेटे से इक्रार कराने को 
, करने लगे । तोबज़ा चढ़ा कर दुबारा कोड़े लगाये गये मगर 
देने के उसने एक लफूज भी न कुबूल क्या । न 
:. मोहनलाल ने कहा “बस अब यह किसी तरह नहीं कुड 
फँसी लटका हो । में इत शरीर बदमाशों को खुब जानता हं, 
बरस भर तक इसी तरह अजीयत दीजियेगा तो भी यह एक 
करेगा इसलिये देर करता बिलकुल लाइहासिल है। 
-  बालिद ने कहा “जेसी आप की मर्जी, शायद यह उस बा 
; इसके गले में रस्सी दी जायगी” 
मोहनलाल ने कहा “देखें, मगर मुझ उन्मेद नहीं है । अच् 
को बुलाओ” । # ७ 
||. छाहृब, ये कमबख़ हर जगह रहते हैं फोरन्‌ इाजिर 
| उनके झुपु्द इुआ । 















नहीं बचा सकते बेहतर है कि मैं अपने साथियों के हाथे से न | 
भर कर झ्रापही के हाथ से मारा जाऊ क्योंकि में उनसे भाग कर कहीं नहीं | 


| सकता” हि 7॥& #:४%# 
स्ोह दलाल ने फँ[सीवालों से कहा--“ले जाभो इसे ओर देखो तुम लोग 


_| अपना काम बस्यूबी अंजाम दो” 
... उन्‍्हों ने कहा “भोर हमारा मासूल महाराज ! उसे मत भूलियरेगा” 
उसने कहा “नजहों नहीं, जाओ यहां से, तुम्ह रा मुंह टेखने से पाप डीवा 





दिया जायगा कि वह तुम्हें एक भेड़ भौर तुम्हारे पीने लायक़ शराब दे दे” 
| « सभों ने कुक कर सलाम क्रिया अर उस कमबख्त को लेकर रवाना हुए। 
7 [: सैने पूछा “इसे कहां फांसी दी जायगी मैं चाहता हूं कि >मैं: फिर «एक 
.._| मर्तब- कोशिश करू कि यह इकदार करके अपनो जांबखखी पा भला आ> 
हि दमी होकर रहे” ये के 


मंहहनलाल ने कह; “कहीं फाटक के बाहर फांसी दी जाथंगी मैंः खुद' | 








। पर" छुरा बेज्‌ कर रहा; था इस छुरे को तेज्‌ 
| कुछ न समझा पर चूंकि मेरा खास मतलब उस चो 
| उन से कुछ न पूछा । उसने टूर से हमें आते देखा और जक्ञादों 


| कि इन लोगों के आने के पेश्तर मुझे जलद फांसी चढ़ाओ मग' 


ख्याल कर के कि शायद हम लोग कोई दूसरा हुका लाते हों 
उसे फ्रांसी न लठकाया । मैने उस चोर से कहा “क्या तू जिन्दगी 
घोवेगा ? तुके भ्रपनी यह नौजवानी प्यारी नहीं है फिर भी में 
| करता हूं अगर तू अब भी अपने साथियों का नाम व पता 
तेरी*रिहाई करा दूं? । 

उसने कहा “जरा इस रस्पी को ज़ौ मेरे बाज्‌ में बँधी है 
तो मैं आप से कुछ कहं क्रोंकि इस हालत में मुझे सख़ दर्द होरही ' 
से क्या बात करू?। 

मेने जज्ञादीं से कहा “अच्छा जरा रस्सी ठोली करदों 
इसे पकड़े रहो ताकि यह भाग न सके” 
: मेरे इस कहने पुरं वह कुछ सुसकराया और रस्सी ढीली 
| | यों कहने लगा कि-- %-च् ह9४१ 
गोकि मेरी इस हालत के बाइस आपही हैं पर चूंकि अ 
| शायद कुछ रहम आया है में अपने खून से आप के वरी 
| मैं खूब जानता हूं कि थोड़े ही देर बाद मेरी मौत होगी 
आंप से कहता हूं कि मेरी खांहिश जीने कौ हर्गिज नहीं है औ 
| उच्योंद मुझसे हर्गिजुन करें कि मैं अपने साथियों को 





क्ञात्तमा होगया, और यह हमारी किस्मत थी | मगर आप जाकर हमारी बढ 
दुआ मोकह्र॒नलाल को दीजियेगा। उसी ने मुझे मारा और खुदा इसका बदला | 
उस्म लेगा | ओर अब सुझे बेशक फांसी चढ़ा दीजिये मुझे जो कुछ कहना 
था मैं कह चुका” हक 
: मैं कुछ कहने को था मगर बद्रीनाथ ने मुझे रोका ओर कहा -“क् फा 
यदा, यह बड़ा जिही है और मेरे कहने पर एतकाद रख्ियें कि अंगर इसे 
की जान भी बखूश दीजावे तो यह दूसरे भले अदमीयों को भी बदराह पर 
चलावैगा, इसलिये इसे फांसी देने दो, यह इसी काबिल है” #+ कक 
__ जल्लाद सब मेरी तरफ हम के लिये देखने लगें ओर मैंने कहा हां अपना 
काम करो, देर करना बिलकुल बेफायदा है ! उस लड़के की मुशके फिर दुबारा 
 कसकर बांधदी गई और उसे जमीन पर पटक कर उस जज्ञाद ने जो छुरा 
तेज कर रहा था उसके दोनों पेर की नसें एड़ी के पास से काट दी और फौ 
रन्‌ उसके गले में फंदा ड।ज़ फांसी लटका दिया ओर वह दरखत की शाख्त 
| तले अधघड़ में लटक कर तड़फड़ाने लगा । 
|. बद्गीनाथ ने आंखे फेर कहा “आह इसे देखकर मेरी तबीयत कैसी घब- | 
_ छाती है | इससे ओर हमार काम से कितना फरक है उसमें तो जो शख्स 
मरने वाला होता है उसे रुमाल गले में पड़ते देर नहीं होती कि बह - फौरन्‌ 
कूच कर जाता है? 
' ]:# उम्ेने क़द्ा “आप सही कहते हैं इस लोगों का काम बेशक कहीं .बढ़ कर 
: | है, मगर ये फांसीवाले- बढ़े कमबख्त हैं इनसे आप ओर क्या. उम्नेद कर. सकते. 
| हैं! चलिये अब रेमे को चलें वालिद वहां होंगे चलिये देखें कि कमालरां 
._| के पास से का ३ माल दस्तयाब हुआ है? डक ॥ 
# जब हम लोग खेमे में पहुंचे देखा कि उसकी सब गठड़ियां खोली जा ( 
| हैं। पहिले तो दो संदुक निकले झौर उनमें कया है इस लोग देखने के | 





उठा कर बद्रीनाथ ने कहा “यह लब्बो लुआब निकला अल्लाह 

कितना होगा मगर यह बात अब साफ़ जाहिर है कि वह 

मारने के था उसने बेशक काश्वंकारों को खूबडही लूटा होगा” 
सोने चांदी के खिल सब मेरे वालिद के सुपुर्द कर दिये गः 


| पेश्र के लूठ की बीजों में शामिल कर दिये जायें; भ्रव फुकत 
| | यानी और पहिनने के कपड़े देखने बाकी रह गये। इसमें हम 
- बहुत -उन्म द न थी । के 
२ बद्रीनाथ ने कहा “ठहरिये इधर देखिये हिमयाने में एक 
कुछ है” । ॥ 

















._| फ़ारसी में न लिखा होगा तो शायद मैं उसे पढ़ संकू? । 8) 
|. मैंने कहा “नहीं नहीं यह नागरी या गुजराती में लिखा है पर्स अपनी | ' 
| अंक्त को सफ़' कीजिये” । | 
. |. बद्रीनाथ ने ए[क को हाथ में ले कर बगौर देखा और कहा “यह २०००) 
.. | की है-यह अहः देख लीजिये” हे 
. मैंनेबाकी के कागजात भी उसे दिये भ्रौर कहा “भाष का कहना सही 
| ज्ञान पड़ता है इन्हें देखिये ये कितने २ के हैं ?” 
४ “यह दूसरी ४००/ की है” | 
« बालिंद ने कहा “कुछ बहुत भारी नहीं है खेर आगे चली” । | 
/ बद्रीनाथ ने कहा “और यह तीसरी जरा मुझे फिर देखे लेने दीजिये-- 
| हां ठीक है यह बाईस सो की है भरं.यह आखिरी २४०/ की है? । 
| मैंने कहा “तो सुझे दिखलाइये सब मिला कर चार हजार आठ सौं 
* | छालीस रुपये इये | तो हमे लोगों को अच्छा माल हाथ लगा” । 
| ->बालिए ने कहा “बेशक भगर इन की कीमत वसूल हो सके वरना जिन 
._| क्ाशजोल्कों हम जला चुके हैं ये भी वेसे ही हैं” । ; 

“ज्यों ?” मैंने कहा “इनके पेश करने पर बेशक रुपया मिले जायगो”” 
रु वालिद ने कहा “तुम्र नहीं सम्भते ऐसा करने से हम लोगों की गिर- 
| फ्ारी हो जाबगी पस बेहतर है कि इन्हें भी जला डालो” हे 

._ |: मैंने कहा “ली नहीं, में कह सकता हूं कि भगर में कमाल खां का गु 
.._| माश्ता बन कर इन कोठी में पेश करूगा तो बेंयक रुपये वसल कर लाख गा”। 
वालिंद ने कहा “जैसी तेरी मर्जी मगर याद रक्‍्खो बगैरमेरी सलाह लिये 
_ इस बारे में हरगिज कोई काररवाई न करनाए।.. 
मैंने कहा “जी बचते वेह॒तर”--सो मैंने उन्हें अपने पास रंखं लिया। | 








# ५० 7 कह करिए हि $ ० फेक छ है 2 


| बदमाश से आप कुछ भी इकरार न करा सके, यें चोडे निह 
होते हैं गोकि मैंने सैकड़ों को आगे भी फांसी चढ़वाया है मंगर 
एक,लफज न कुबूल किया” के 7९५१ 
मैंने कहा “मैं उस्मे कुछ भी इकरार न करा सका, वह बॉल 
काम का ईमानदार हूँ और मैरी मौत होना ही बेहतर हैए। 
सोहनलाल, ने कहा “खेर अब उसको बातें करना फुजल 
और मैं चाइता है कि उसके दूसरे साथी भी उतने हो ऊंचे 
. कैह र होता; सगर मोर साहब भाप के चले जाने के बाद 
मैंने सुनी है, मुझे आप के बतलाने में कोई हर्ज नहीं है और श 
कुछ मद॒द कर सके 2? हि 
|» मैंने कहा “आाप बेशक हका कीजिये जो कुछ खिदमत मुझ से हं 
वसरोचश्म बजा लाऊ गा मैं तो भाष की मेहरबानी का शक्र किसी तर 


बताम सेयद मह्मद्अली जो हैदराबाद में किसी 
एक चिट्ठी निर्मूल के हाकिस के नाम 





तमें ज्यादा पुख़॒गी तब पाई गई जब यह मालूम हुआ कि उसने अपना | _ 
असबाब चुपके से नजाने कहां भेज दिया--भौर तिस पर तुरा यह | 


देबें और में इकरार करताहूं कि इस देर या तकलीफ के लिये में ! 
शखूस को ब्रच्छा ईनाम दूंगा । एक बात मैं भ्राप को यह बतला देता हूं | 

र॒कई मर्तबे उसने अपना नाम कमालखां रख लिया था--मैं | 
" हूं कि यह नाम उसके किसी रिश्ते दार का है जिसने उसे गोद | 
! था ओर शायद इस सफर मे भी उसने अपना यही नाम कायम रक्‍्वा 


में मुझे मिल गया तो में फौरन्‌ उसे गिरफ़ार कर लूंगा, और अधर 
पाप ३ दस्तखत *र मोहर के साथ एक पर्वाना मुझे उसके 





» | गर कोई खिदमत सुझ से या मेरे इस गरीब गाँव से आ' 

._| क लायक ती मैं वसरोचश्म त्जा लाऊंगा। मैं अपने दोस्त 

| द्वेता हूं कि मैने क्या क्या बन्दोवस्त आप के साथ किये हैं 
हर एतवार आप पर हैट।_ हे 

; मैंने कहा “में आप के इस मेहरवानी का शंकरियां अंदा करता 
झुझे किसी चीज की खाहिंश होगी तो मैं अर्ज करवा दूंगा 

... उसने कहा “सलाम--खुदा आप का मददगार और पर्वदिगार 

._ मैने चलते चलते कहा “में अपका“निहायत ममनून्‌ हूं” फिर” 
में ख्याल करने लगा कि इनशाश्न्ञा, खुदा की मर्जी है तो जैसे अर 
. | लीने अपने किये का फल प।या, ओर उस के लिये भी बेहतर हु 


| बा,आराम कब्र मे सोया है वरना जीता रह कर रात दिन उसे उन ज्लोः 


| केदखाने में सड़ानें के बनिखत बदल की अजीयत देढेंकर मार 


_ धोखा दिया भौर यह कागज भी लिखवा लिया । मैने 
मालस कर लिया भौर अब इस इस पते से हुंडियां 5 












गठक पर लठका दिया जाय तब इन लोगों के डिल में जरा चैन ग 
रा गा घोर इसमें कोई ग़क तहीं कि मोहनलाल का दोस्त जिसने मांल |. 
जरशरी का रुपया आराम से हजम किया होगा घोड़ा बहुत उसमे से निकाल 
र बतौर इनाम के दे सके” । ह ऐ/% 3कज 
. जैने कहा “अज्ञाइ जानता है दरह्कीकत बड़ी दीज्ञगी. होगी अच्छा- मैं 
_ दो एक लुघाइयों को भेज कर उसका सिर मेगवाता हूं” । कफ ड़ 
|  बालिद ने कहा “नहीं नहीं मैतो फ्‌्कंत दिल्लगी करता था; इस बखत 
। | आउम्र हो गई है ओर उस खतरनाक बीराज् सस्ते पर अपने लोगों को रात 
के वस़ भेजना ठीक न त्ोगा, सिव्राय इसके वे हम्रे रवाना होने के पेशार 
वापिस भी न आ सकेंगे” । 
मैने कहा कैसी आपकी खुशी” -मगर दिल में मेने उसी बस इंबादा 
किया कि दो एक लुघाइयों से इसका जिक तो करुना चाहिये । 
जबःमे खेमे में पहुंचा मेने तीन हो शियार ओर मज़बूत दिल लुंघाइयों: को 
बुलाया और कच्य “देखो एक़ दिलेरी का काम तुस् लोगों के लिये है अगर | 
कर सक्को तो ये पांच: रुपये तुझों इनाम हैं” 
उन्होंते क्रहा “भ्राप्र का फर्मानासरोचस्म प्रर है आप फ़्कत हुक़ा दीजिये 






.. ख़नमें से एक ने जिसका गप्रस मोती राम श्रा कहत सुख बह मुकाम खूब 
आद;है बड़ लूघा क्या को क़िज्नी को दफ़ुन करू स॒क्राम-भूल-जाय, कवर बहुत |. 

ग़ह्सी नहीं है और कस्ताल खां संब के ऊपरज्ञी रक़्वप है। मगर थे तो कहिये | 
| क्रि उसका सिर क्या किया जाबगा भर उसकी क्यों जरूरत है । 











४ याओझो तो सिर रखकर चले आजश्रो मुझे 

जी के कक ७३ अपार 3> ७ 

... उन तीनों ने कहा बहुत श्रच्छा सब कश्म आप के. 

किया जायगा, हम लोग अभी रवाना होते हैं; +ाक 

सो बे मुझे रुखसत हुएं मगर उनके जाने के बाद मुझे बह 
कई मैने यह काम पच्छा नहीं किया शायद उन पर कोई वारदात 
|| बार बार अपने किये पर पकछताता था मगर अव क्या छो सकता था 
दूर निकल गये थे, मुझ्ते इस तफ़्कुर में श्रावी रात तक नोंद न आई। 
|. जोहरा मेरी तबीयत का हाल कुछ भी न जानती थी, मैने उससे - 

आज मेरी तबीयत अच्छी नहीों है और सिरमें निह्यायत दर्द है।छसः 


उसकी बुड्डी दोनों ने मेरे कनपटी पर चूना लगा दिया और बुत 
लगाई ओर आखिरकार जब में सोने का बह ना करके 
लेटी ओर सो गई । 
आधी रात तक मैं इसी फिक्र में पड़ा था कि येकबयेक 
वाक्ष खेसे के दरवाजे पर सुनाई दी | में फोरन्‌ उठ खड़ा 
| निकल आया, आतेही मेने बड़े इश्तियाक से पूछा “सब 
ने जबाब दिया “सब खैरियत । हम लोगों से उसका 





स्प 3 सशुन बिचारा गया ओर उमदः निकला सब लोग सफ़र क्‍ | 
_तयारी करने लगे। हम लोग फौरन्‌ तयार होगये ओर जब मेने देखा कि | 
हरा वाआराम अपनी गाड़ी में सवार हो चुत्री और किसी बात की हाक्षत | 
हों है तो मेरे दिल में आया कि एक बार उस दरख़ तक जाकर जहां वह 
चोर फांसी दिदा गया था देखअाऊ' कि दरहकीकत कमालखां का सिग वहां | 
रकक्‍्सा है था नहीं । बस में फौरन्‌ अपने लोगों से जुदा होकर उस तरफ को 
बज दौड़ा ओर जल्द वहां पहुच गया | साहब जब में उस दरख़ के प्रास प- 
हंचा कौर कभालखां का सिर वहां पढ़े देखा मे नहीं कह सकता कि क्यों 
मेरा तमाम बदन एकबारगी सनसना उठा। कर की उरेकत 
+ हुवा जो तमाम रात बन्द थी सुबह होतेही चलने लगी ओर उसका प॑ 
हिला करकोरा जो उस नीम के दरस़ के सखे डाल्हों में से होकर आया गोया 
सुझ से छु्त गजबनाक वारदात का जिक्र करता था जो शब को हो चुकी थी 
जिसका सबुत निगाहों के सामने. रक्‍्वा था, एकबयक मेरी निगाह कामलखां 
सिर पर जा पड़ी जिसे मेर लोगों ने गीदड़ों से हिफाजत के लिये दरख़ के 
एक निकले इये शाखू पर रख दिया था । सुझे यह देख कर निहायत नफरत | 
क्योंकि उसकी आंखें निकलीं झौर मुंह कुछ खुला था ओर उसकी शकल | | 


| और ख्याल किया कि यह बात ठीक नहीं है इन आंछों थे हम पर | 
शबहा होगा । पस मैने उस सं सिरको नीचे उतार कर उसकी झाखें 





. | लगता है। मैं उठ खड़ा इच ओर तेजी 
, फौरन पहुंचगया। | 
|. मेरी गैरहाजिरी का किसी को भी ख्याल न इुआ और यही 
. | इुआ पस मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जोहरा की गांड़ी» के 
| सब से आगे थी चलने लगा। ह 
._- ऋमज्तोग मंजिल पर पहुंच कर आराम कर रहे थे कि इतनेची 
 मोहनलाल का ख़त लेकर पहुँचा जिस "पर हम लोग निहायत 
उसमें लिखा था कि क्योंकर कमाल खां का सिर यकबयक 
| हुआ पाया गयः और उसे मोहनलाल के लोगों ने पहचाना 
| यह भी इलतिजा उसमें लिखीं थी कि जब तक मेरे ( याने 
| दोस्त निर्मल के हाकिम को बसवब कमाल खां के भाग जाने के 
| न ह्ोजावे तब तक मैं इसका जिक्र किसी से न कर्‌। यह ठोक मेरो 
. | के मुताबिक हुआ ओर अब सुझे पक्का यकीन हुआ कि अब कमा 
. | हुणड़ी का रुपया जरूर बसल हो जायगा । ०५ //9५क 


इसके बाद पांचवे दिन सुबह को हम लोग हैदराबाद 
मालूम हुआ कि शहर यहां से सात कोस पर है पस इम 


रवाने न हुये, क्योंकि हमारी खूाहिय शहर 





रहूंगा चर आहिस्ते ३ आऊंगा क्योंकि इस तमाम मालपर 
पर चुंंगी यांने सरकारी मइसूल टेना होगा। 4. 


था, ठंढी २हवा चल रही थी पर ताइम्‌ वहां उतनी सर्दी नघी | 
सुलैक में इधर होती है जहां अकसर बसबंब ओस के जुर्मीन वो 


ल्ञपुछा और उसने फौरन जबाब द्वेकर मेरे शक को रफ़ा किया। 

।थ ने कहा कि “शायद आपने हस लोगों की पवित्र पुस्तक रा- 

नाम सुना होगां जिसमें श्री रामचन्द्र ओर रा्षसों की लड़ाई का 
है। भगड़े का सबब यह था कि रावण नामी एक राक्तस जी 









करने के लिये फोजु तथार की गई । जब समुन्दर के किनारे 
ऊंची ऊंची लहयें को देखकंर सब डर गये और पार उतरना 
#- | किल हुआ | नाव या जहाज वहां कोई न मिलता था और अग 
तो लाखों करोड़ों देवता जैसी फौज के पार उतरने में उसमे क्या मं 
श्राप जान रखिये कि एक एक बन्दर उनमें दस दस हाथ जंचा था। 












में सब कोई रात दिन मेहनत करेंगे?। ह6. हाजड्रओ 
“|... बस बात की बात में लाखों बन्दर हिमालय पहाड़ की तर 

बड़े बढ़े पहाड़ों को जड़ से उखाड़ लिया और हव॑। में ले 
२ | बन्दर एक एक करके पहाड़ों को ऊपर से ससुन्दर में फेंकने लगे 
_| बै लहर भ्रासमान तक उठती और बड़ा शोर होता था। आखि 
. | यार होगया, फौज ने चढ़ाई करके लंका फतह की और सी 
श्ली रामचन्द्र से भेंट कराई । ४ 
| 5 ये सब पहाड़ जो आप देखते हैं उन्हीं में से 







पुल बनाया । जब इस तरह पुल तयार होगया तो वे बाआसानो | | 
पर पैर रुख कर यहां हि न्दोस्तान में भागये, मगर उनकी यह का-.| 
ताला की नाराजी का. बाइस हुआ जिसने उन्हे विहिश्त से | । 


आप देखते हैं कि ये सव पहाड़ भौर पत्र एक दूसरे के लपर. |: 
हैं। अगर किसी शखूस को पत्यरों का ठेर एक जगह |. 
















, को देखा; गीकि उसको खुबसूरती वैसीही थी मगर 
६ | बल मंततेवे हंगओए था दुवारा बैसो के हमरा, मंगरं उसंब 
और ताकत का जीश निहांयत ज्यादा था ओर मुझे नामंवरी 
की बंइत उर्मे द थी । 
,... एके एँक करके ज्यों ज्यों मेरे ठग आते थे हु एक शहर के वीकी। 
तारीफ करंता और यही कंहंता कि जैसी तारीफ इसकी सुन॑तें थे देरहक कते 
इसे वैसाही पातें हैं। कारंवान का नजदीकी रास्ता पछ हम लोग बचा से 
उँतरें भर बेंशमार गली कूचों से होते हुये संराव में पहुँचे और यहा हमारी | 
*| सफर तें इईं। हम लोग रास्ते .की हिफाजत और कामयाबी के लिये 
ताला के निह्ायंत शुंकर गुंजार हयें। उस बस तो हसने अपनो डेरा संराय 
| मैं कर दिये जहां एक निहायत वंसीचह-और खूबसूरत मसंजिद थी और अ- 
| परनें सुभीते भर आराम के लियें मैं किसी खाली मकोन की तलोश्य मैं र 
| भौरं बोद कुछ देरंतीलाश करने के एक छोंटों सा, मकान जी पंड़रोस के सौं 
«| होगेर का था किराये परें मिले गया / इसमें तीन कौठड़ियाँ और बंरो 
क्‍ | कतौर दुंकाने के थे बस इतनी जंगई मेरे और वालिद के लियें 
हमने अंदर की कोठंड़ी में जिस में मजबंत दरंबोजे लगें थे अंपंतो तमाम 
कौमती असबाब बंद करंके ताला लंगा दिया । * 
जीहरा अंपने पेंदांइरग के शहर को जहाँ दरहंकीकत उसका: 
देखकर निह्ायंत खुश हुई । बच अंपने उस खुशी का जिंक कर र' 
उसे अपने रिश्ते दरों ओर इमजोलियों के सुंलाकीतं से होगी अर 
थी कि वे लोग सुक्के यकवयक देख कर हैंरत में आ जाँयेगे क्यों 
| सुझें नवाब साहब यहां से ले गये वें सब समंभरते थे कि मैं अंब 
५ वापस न आ संकंगी । उसे इंस बांत का सुतंलंक ख्यालेन 
, उन लोगों के हाथ में पड़ेगी त्यों दी बच सुझ से अल्लेग ब 



























2 ठगहत्तान्तमाला । 


- साहब | जिस सौंदागर के मंकान में हमे-लोग ठचक्रे थे वह हम से नि- 


हायत खुशअखलाकी और मेक्तरवानी से पेश अ।ता, खास कर इस बाइस से 
कि वह हैरत में था कि हम लोग कोन हैं ओर हमारी क्या गज है। मैंने उसे 
बही पुराना किस्मा सुना दिया कि मेरे वालिद सोदागर हैं मैं एक सिपाही हूं 
जी. किस्मत आजमाई के लिये उन के साथ रोजगार की तालाश में 
आया इूं। अब उसे इस बात के जानने की खाहिश इुई कि मेरे वालिद किन 
चीजों की सोदागरी करते हैं ज्वोंकि उसने कहद्दा कि मैं उन्हे अपने आढ़त के 
जरिये फरोख़ कर सकता हूं, मगर हम लोगों गे उस के इस रवाज्ञ का जवाब 
छ भी न दिया | सबब यह था कि मेरे व!लिद ने मुझसे कह दिय्रा था कि-- 
हमारे पास तमाम असबाब बेशकीमती है ओर में उन की ठीक कीमत 
नहीं जानता ओर न मेंने अवतक उन गठड़ियों को खोला है, कल सुबह ग्रठ- 
ड्ियों को खोलकर असबाव कांट डालें और बादजां किसी साहुकार की दूकान 
पर चल कर वेसेही माल की तालाश कर कीमत दर्व्याफूत करेंगे और उसी 
से अपने इस माल की कीमत का अन्दाज कर लेंगे। भ्रगर हमलोग बगेर बा- 
जार का दर जाने इनको फरोख़ करेंगे तो शायद हमलोंगों पर शबहा हो और 
गोंकि इनकी वाजिब्रो कीमत हमें न मिलेगी ताहम्‌ इसमें कोई शक नहीं कि 
तमाम असबाब फरोख करने पर अच्छा माल हाथ लगेगा । 
मेरीभी यही राय हुई भोर दूसरे दिनसुबद्द को इमलोग गठड़ियां खोलनेलगे। 
साहब दरह्कीकत उनमें निहायत बेशकीमती माल निकला | किमखाब, 
सोनहली साड़िया, सोने ओर चांदी के कामद।र मलमल “के रूम्ाल, चंद दु- 
ग्राले, ओर हर किस्म के उम॒रे २ पहिनने के कपड़े, रेशमो किनारे की सा- 
ड़ियां नागपूर की बनी हुई वगेरह--जव इसतम्र/म असबाव और जवाहिरात 
को इस लोगों ने निगाह के रोबरू जुमीन पर फेजल्ाया तो उनकी खूबसूरती 
| और कीमत क़ा ख्याल करक्ने हमारी आंखें खुल गईं अर बादजां एक फ़िद 
2 रिस्त तथार करके में घोर वालिद दोने। अपने ३ घोड़े पर सवार हो चंद 
जोगों को साथ ले शहर की तरफ़ रवाना हुये। 
|| रास्ते में वक बहुत भारी पुराना दल मिड जिसके नीचे-डरू बज़ एक रास्ते में एक बहुत भारी पुराना पुल मिला जिसके नीचे-उस बख़ एक 
















छोटी सी नदी बहती थी, इसके आगे एक फाटक था वहां से बढ़कर हम 
लोगों ने चौक का रास्टरा पूछा और उधरही को चले क्योंकि वहों ऐसे माल | 
के मिलने की उम्मेद थी। गलियां निहायत तंग ओर मैत्ते थों भौर शहर को | 
अंदक्नी हिस्सा बैसा न था जेसा हम उसे दर और बाहर से टेख कर ख्याल | 
करते थे तोौभी दौलत व हशम्‌त के निशानत अकसर देखें जाते थे कि - 
सेठ साहकार हथियारबन्द नोकरों को साथ लिये अम्बारीदार हाथियों परे | 
सवार नजर आते थे | सेकड़ीं हजारों लोग उम॒दे २ लिवास पहिने २ 
काम से चूले जाते थे और चंकि मोहर॑म का मौसम शुरू थी चांरी तरफ के 
“इसन” “हुसेन” “दूला” “दीन” “दोन” की पुकार सन पड़ती थी नं हज / 
इम लोग भीड़ में से होते हुवे आगे बढ़े, लोगों की खिलकत इस कदर | 
जम। थी कि हमारे लोगों को रास्ता *पाने के लिये राह चलतों को हटाना |. 
पड़ता था जो उनकी पोशाक और जबान सुन कर हँसते और परदेसी याने 
अजनबी जान कर अकसर गालियां भी दे देते थे | मेने यहां तक देखा कि 
एंकाद मतंबः जब हमारे लोगों ने किसी भलेमानस को धका दे कर रास्ते से 
हटा दिया तो उसते फोरन्‌ तलवार के सुद्टे पर ह।थ धरा ओर सिर क/ठ लेने | 
के लिये धमंक्राया मगर हम लोग किसी की न सुन कर चले ही जाते थे और 
अाखिरकार एक चोड़े सड़क पर पहुंचे जहां भीड़ कम थी; देखते क्या हैं कि ६ 
हम लोग चारमीनार के साम्हने पत्चच गये । , 
मेने अपने घोड़े को रोका और उन बड़े मीनारों की तरफ जी 
अःस्मानसे बातें कर रहे थे झिर उठाकर कहा “वाह ! बेशक यह | कक: 
उम्दी इमारत है ओर इस काबिल है कि फकत इसी के देखने के 
से यहां तक की सफर की जाय” । :५.+ 2 कर, 
इमारत के चारो कोने पर चारमीनार हैं जिन के बीच मे करत , 
ऊपर एक छत्त पटी है, | इसके ऊपर एक छोटी सी मसजिः 
शकल से नहीं मालूम है।ता कि यह छत इतना बौस्ता 


ताइम्‌ सैकड़ों बरस से यह मसजिद योंही खड़ी है " 
कुछ खराब नहीं हुदं। ४ 5 
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में हैरत से इन तमाम चीजों को देख रहा था कि खालिद ने सुझ ते 
कहा कि अब त़माज्‌ का ह्ख़ हो गग़्ा । सने।, मक्का मसज़िद़ से मुअलज़्जिल की 
आवाज नाई पड़ती है अव्व इस बख़ बहां चलना चाहिये बादजां हम लोग 
अपना क्रम देंखेगे । 

मैं उनके हसराह इुआ अर चारमीनार के आगो बढ़कर दाहिने हाथ की 
सड़क पर चला झौर मसूृजिद के फाटक पर घोड़ा खड़ा किया । 

मसकिद के चोड़े दलान में पहुंचते ही जहां से सीढ़ी ऊपर को जातो है 
मेरे दिल पर कुछ हेरत झोर कुछ रोब का गया | हमारे. दाहिने और बायें 
दोनों तरफ़ शाहजादों आर रईसों की कब्र बनी थों जिनमे कद एक पर लि- 
हआयत उम्र॒दम मोने कारो का कास किया हुआ था मगर में तो उस इमारत 
ही को देख कर हैरत मे भ्रा गया था'। अंदर की तरफ़ पांच ऊंचे श्लौर चोड़े 
मैच राव दिख्॒लाई दिये जिनके अंदर कुछ दूर जाकर उनसे छोठे पांच ओर 
नजर झाये | जिस सुक़ाम पर एक मेहराब दूसरे से मिलता था वहां की ब 
नावट, खूबसूरती ओर कारीगरी देख कर आंख न ठहरती थीं। सासिवाय 
इसके यह तमास इमारत़ निहायत चिकने पत्यर की बन्नो थी मगर बार म्री- | 
मार वगेरइ दूसरे सकानात जो में प्रेशतर देख चुका थ। निह्ायत उम्दे चने 
के लेट से बने थे । 

लेकिन साहब इन सब चीजों के देखने को फुरसत मुझे न सिली, सुआ 
जिन की लकी बांग ख़तम हो चुकी थी और चंद श्ख॒म्ों ने दरी बिकछाक्र न- 
माज्‌ पढ़ना शुरू कर दिया था । हम लोग भी उनमें शरीक इये ओर आप्तता २ 
कमरबन्द बिका कर ज॒म्ाजु प्रद्ने लगे। साहब उस तमम इजूम के आः- 
हिस्ते २ दुआ पढ़ने से जो एक तरह का शोर उठता था वह उस मुक्कास्र 

को और भी संजीदा कर रह था । 

48 जो तप्ताम लोग वहां जमा थे उतम्े से बइतेरों के लिग्रे यच् क्ोई नई या 
_| नादिर बात न थी, मगर मेरे झोर चंद फांसीगरों के दिल पर इसका अजीब । 
| असर पैदा हुआ | गोकि मैं खूनी था सगर हनौज संग्रदिल न इआ था इस | 
लिये व्यह सब देख कर मेरा दिल पिघल गया और जब में कुरान शरीफ की 








| उन असरपज्जीर आयतों को दुआ! मांग्रते वस़ पढ़ने लगा मेरे आखों से श्र।सुओं 


४ कर सकें तब तक भयनी तारीफ़ न करें इस बारे में आप के. 
नैकनामी बचुत कम सुनने में आती है? +. अं » 
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की कतार बरावर बहने लगी । है ऋ कक | १७ आफिकि 
नमाज़ ख़तम होने पर इम सब उठ खड़े इये भोर गोकि मेरी तबीयत |_ 
उस प्राक इमारत की ख़्बसूरती के देखने से हतौज आसूदा भ हुई थी म- 
गर बालिद ने चलने क्री जलदी की ओर हम लोग फ़िर चारमीनार की त- | 
रफ़ रवाना हुये । 70375 +% 58 
वालिद ने कद्दा कि यह्ों पर उन शरीर ओर दंगाबाज दल्लालों से मुला- 
कात होगी । इसमें कोई शक नहीं कि वे इहमे धोखा देने की कोशिश करेंगे 
क्योंकि उतका यही रोजगार है मगर हम लोग कुछ खरीददार तो हुई नहीं. 
इसलिये उनसे मिलकर उन सोदागरों और साहूकरों की कोठी वगेरढ द |. 
ग्रोफ्त करलेना चाहिये जिनके यहां हमारे जेसी चीजों का रोजगार होता हो 
और अगलव है कि शायद इसमें कोई होशियार दल्लाल मिल जावे तो हम | 
लोग उसी के मारफ्त अपने इस माल के फरोख़़् करने की कोशिश करेंगे” । | 
खूर चारमोनार के पास हम लोगों ने घोड़े रोके । इस इमारत के निचे | 
का हिस्सा छोटी छोटी क्रो प्रड़ियों ओर दूकान से तमाम खराब हो गया है | 
जहां ये कमबसख्र॒कंजड़े ओर हलवाई रास्ते में बेठ कर राह चलतों के ह्ञाथ 
तब॒कारी ओर मिठाई बेचा करते हैं । वालिद ने एक भलेमानस हज्ञोगियार से | 
हिन्दू को अपने प्रास बुलाकर पूछा कि हमे किसी दज्लाल की जरूरत है ताकि | 
कह कपड़े ओर चंद किझा के सामान जो हम खरीदा चाहते हैं -दिखंलाबे ! 
उसने कहा “हजर ताबेदार हाजिर है, में यहां की तमाम भारी २४ 
ठियां जानता हूं जहां हजूर कहें में ले चलूं ओर शहर में ऐसा कोई र 
कार था महाजन नहीं है कि जिसके यहां आप के इस खादिम मोहनलाल 
का एतबार और मातबरी न हो,, ! ६३%!) शक 5 
वालिद ने कहा “बेहतर है कि ज़ब तक जाप अपने काम को 


















श्श्४ ठगब्नत्तान्तमाला । _ 
होगा (गोकि सुझे न कच्तता चाहिये) वे अकसर लुच्चे होतेहें मंगर इस तावेदार | 
को इजूर हर्गिज वैसा न पावेंगे क्योंकि मैंने ईमानदारी से इस कामःको शरू 
किया और आज तक कभी ऐसा बेइमानी का मौका नहीं पड़ा? । 
मैंने कद्दा” तो इसके यह मानी हैं कि जब तुहछों अपने मतलब का मौका 
मिलजाय तो तुम बेइमान भी हो सकते हो | परखेर अब चलो दिन बहुत 
कम रहगया है और इहम लोग शाम के पेग्तर ड्स भीड़ से वापस आया 
च।हते हैं? | 
उसने मेरी तरफ देखा और ०क बेर कंधा उचका कर अमारे साथ च- 
| छता इन्चा मगर हमारी इस बात चीत से उसे सुबृत हो गया कि हम लोग 
होशियार हैं? । 

« उसने पूछा “तो आप किस किझमं.का माल तलाश करते हैं, यहां हर 
तरह का माल मिल सकता है, काश्मीर के दुशाले ओर बनारसी कमखाब से 
लेकर सक्कलम तक दस्तयाव हो सकता है” । | 

मैंने कहा “सुझे बनारसी बाने की जरूरत है, चंद वेशकीमती रूमाल 
ओर दुष्रह्ने और दो चार उम्दें दस्तार दीवान साहब के दर्वार में पहिन कर 
जाने लायक चाहिये” । 

उस दल्लाल ने अपना दुशाला कमर में बांध कर कहा “तो आइये में आ- 
| प्रको दिखला दूं देखिये मुर्के खूब पहिचान रखिये ऐसा न हो कि इस भीड़ 
में कहीं साथ कट जावे” | इतना कचह्ट कर वह सीढ़ी के नीचे उतरा और 
चंद गली कंचों से होता हुआ एक तंग सी गली में चला और एक मकान 
क्ष दरवाजे पर जो बाहर से निहायत भह्दा जान पड़ता था ठहरा | 

बालिद ने कहा कि “अगर हमे खुद कोई साहुकार इस किस्म कात 
लाश करना पड़ता तो बेशक बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती, बेहतर हुआ कि 
| हमने इस दज्लाल को अपने साथ ले लिया” ! 


|. “ये साइूकार लोग, मेने सुना है कि हिंफाजत के लिये अकसर ऐसे ही | 


; निराले मकान पसन्द करते हैं क्योकि ऐसे बेकायदा ओर खतरनाक शहर 
| बचे दूसरे शहरों के म्व|फिक सरेझ्याम अपने माल को फ्रोक नहीं कर स- 
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कते । मगर उन्हें सब कोई जानते हैं ओर जहां किसी अजनबी शक्प ने हमारे 
स्वाफिक किसी दुंज्ञाल से दर्याफ़ किय। कि फौरन उनका पता लग जाता ह्है। 
इम लोग सकान के अन्दर दाखिल हुये, भर आगे से एक मोटा सा शक्‍्स 
हमारे इस्तकबाल के लिये आया जिसकी शकल ठीक उस साहूकार की सी 
थी जिसे मेने मारा था । में उसकी ऐसी मुशाहबत देख कर हेरत में आ गया 
सगर उसकी शराफ्त से निहौयत खुश होकर बेठ गया; मेरे वालिद भी बैठे 
ओऔर हसने अपने आने का सबब बयान किया । डे 5 
एक एक करके गठड़ियां खोल कर वे लोग तमाम माल,इमारे आगे रखने 
लगे इस साहूकार के कारखाने में बेशम।र असबाब भरा था जिनकी किमत्‌ ; 
का हिसाब कौन कर सकता है। हमने उनमे से कई चीजें चुनलीं ओर उनकी | 
कीमत वगैरह दर्य्याफ़ करके एक पर्चे कागज़ पर सब टांक ली और कहा कि | 
इस. माल को इलाहिदा रख क्ोडिये हम. लोग कल रुपया लेकर आवेंगे तो 
इनकी कीमत अदा करके ले जावैंगे । साहूकार ने कहा कि आप वेशक इल्‍्हें 
ले जाइये और वह्न दक्षाल भी हमलोगी के लिये अपनी जमानत देनेलगा मगर | 
हमारा तो मतलबह्की दुसरा था इसलिये. हमने माल को साथ ले जाने में इत- | 
कार किया और साइहकार से रुखमत होकर वापस आये। ४ 
बह दल्लाल भी हम लोगों के साथह्ी साथ चारमीनार तक अाया जहां ।$ 
मेरे वालिद ने उसे एक रुपया हाथ में देकर कहा कि यह तुझारे पान खाने | 
के लिये है, हम लोग अब यहां से मकान को चले जांयगे क्योंकि रास्ता ह- | 
मारा देखा हुआ है; तुम कल अलस्सुबह् करवान सराय में आकर रघुनाथ 7 


दास साहूकार का मकान पूछ लेना वहां से हम लोगों का पता तुन्हें सिल | 
जायगा । कक 


खंर हम लोग रवाना इये । रास्ते में वालिद नै कहा हम।रा माल भी 
ठीक उन्ही माल के मानिन्‍्द है जो हम लोग अभी देख आये हैं और उनकी | 
कीमते दर्य्याफ़ करने से मालूम पड़ता है कि अगर हमारे माल की बिक्री हो | 
जायगी तो अच्छी कीमत हाथ लगेगी और अगर उम्दा तौर से इस 
बस्त किया जायगा तो इनका फरोख़ करलेना कोई मुशकिल बात 
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री ठगहसान्तिमेलोत 


दूसरे दिंत सुबह को वह दंज्ञांल आया | वालिंद ने फौरेन उसकी तरंफ 
दो संपयें फेंक दिये और पूछो “क्या तू किसी बात को पोशीदा नहीं रस सं- 
कंता”” ह वच् इतना सुन हैरत में भ्ौकर कॉपने लगा और खौफ के मारें दांत | 
निकाल कर हाथ जीड़ बोला-- । 

“अगर हुजर की ऐसी मर्जों है तो मैं हंगिंज किसी से कोई बातंन क॑ 
हूँगा, मैं ती गरीब सीधे सांदा आदमी हूँ, इतना कहकर वंच फौरन मर | 
वालिद के कदमीं पर गिर पड़ा और जमीन से नांक रगड़ने लंगां”। संबंब | 
उसका यह था कि उसे कुछ हम लोगों पंर शंकर इआ और फौरन मेरे वा- | 
लिंद ने गुंस्स से भौंह चढ़ा लीं थी । 

_ बालिद ने उसे जमीन पर गिड़गिड्ते देखकर कहा “यह क्या ! तू केसा | 
बुजूदिल शख्स है, उठ खड़ा हो अल्लाह“के नाम पर, यह क्या बात है किकोई | 
शखस तुमे यह पंछें कि क्या त कोई बात पोशीदा रख सकता है या रह | 
भ्रौर तू ख्याल करे कि मेरा गला ही काटा जाता है १” । 

उस कम॒बज़ ने अपतो अंखें बंद कर लीं ओर कांप कर कहने लगा मे. | 
तो गरीब बिचारा हिन्दू हूं दूजूर को मेरा गला काटने ही से क्या मिलेगा”? 

5 बालिद. ने कहा कि “यह बड़ा नालायक है. इसमे मच्छड़. के माफिक- भी 
हिन्मत नहों है इसे लात मार कर गली में निकाल दो और इसके मुंह पर: 
जूता मारो, सकड़ों दक्लाल सभी मिल सकते हैं”! । 

/ उसने जब दज्ञाल का नाम सुना तो उसे. ख्य।ल इुआ कि येश्कोई- रोजगार की 
पोशीदगी चाहते हैं सो हवथ जोड़: कच्दने लगा “कुसर माफ्‌ कोजिये ओर मेरीः 
बेवकूफी को छिमा की जिये, इजर को गुर में देख कर मेरा दिल पानी २ 
आोगया, पर अब हुजर के चेहरे पर-मुसकंएाइट देश मेरपजी ठिकाने होगया 

सुके भरोसा हो गया कि अल: कुछ-खॉफकी-बोत-नही है? ॥: 
रे वालिद ने कहय “झौफ़ कीःबात, ! भौर तुके कंमपूरत्' के लिये !'छि! मे 

गर खैर चूंकि तेरी भक्त अब दुरुस हुई है| तो बेठजों और सुन जी हम तुकधे 
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उसने कहा '“इज्र बेशक कहें मैं तमाम बात पोशीदा रक्खूंगा” | 
बालिद ने उसकी तरफ गज़ब की नकर से देख कर कहा “और अगर तूने 
जाहिर किया तो फिर तेरे लिये बेहतर न होगा, खेर सुन । मैं सोदागर हूं, 
अआाज तक कभी इस शकर में नहीं आय। मगर दिल्ली में यह सुन कर कि यहां 
बनारसी माल की कटत ज्यादा है में उस किस्म का माल अपने साथ ले 
आया हूं जेसा कि कल हमने" बाजार में देखा था। मुझे यहां के बाजार का 
दर मालूम नःथा इसलिये तेरे मारफत कुछ माल देखा ताकि मैं उसी दर से 
अपने माल का भी दर लगाऊं । अब कह तू हमारे माल के बिक्री करने का 
बन्दोबस्त कर सकता है या नहीं !” 
उसने खुश हो कर कहा “बेशक. यह तो निहायत आसान बात है। 
सगर हजर मेरी मेहनत का भी लिहाज, रकवेंगे?। ! 
बालिद ने कद्दा “तो खेर तुझे ५/ सेकड़ा दलाली मिलेगी, बस इतना 
तेरे लिये काफी है? । ) 9] 
उसने कहा “बस इजूर भौर क्या चाहिये इतना तो मुझे राजा महाराजों 
से भी गहीं मिलता यह इजूर की लियाकत है अच्छा तो अब मुझे माल दि- | 
खला दिया जाय |”? : 
वालिद ने कद्दा “बेशक तुम्हारा देख लेना निच्ायत जरूरी अम्ब है, यह 
देखो” इतना कह कर वालिद ने कोठरी खोल दी ओर एक एक करके उसे 
तमाम माल दिखला दिया ॥ ह 
उसने कहा “बेशक यह माल निहायत बढ़िया है भ्राप का बहुत - अस- 
बाब यहां बिक जायगा मगर जब तक आ्राप यहां कुछ दिन न-ठक्तरें तब तक | 
तमाम साल की अिक्री के बारे में में ठीक ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता ॥” 
बालिद ने कहा “यह में नहीं कह सकता जेसा मौका होगा देखा जा- 
यगा अग्रर तमाम माल यहां फरोखक्त न हो सकेगा तो मैं बाकी का असवाब 


उसने कहा “बहुत अच्छा अगर सुसते इका हो-तों मैं इस तमाम साल की 
एक फिहरिस्त बनालूं भर कल तक जैसा भुगतान होगा भझाष से भर्ज ः 42४ 
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रूगा, इससे जलदी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तमाम बेपारियों की कोठी 
| हैं जाना पढ़ेगा । 

- बॉालिद ने कहा जो तुम बेहतर समझो करो ओर यह १०/ तुम्हारे खर्च 
के लिये हैं । खेरं तो अब जाओ ओर कल इसी वक्त हाज़िर होओ । 

! चंद इतंना सुरु सलास कर रवाना इुआ। उसके जाने पर वालिद ने मुझ 
से कंहा--“क्यां कभी फोई ऐसा कमबख्त देखा था ? इसे में दो कोड़ो के 
लिये भी यहीं पर खतम कर डालता |” न 

मैंने कहा “जाने दीजिये, यह हिन्दू है और इस लायक हर्गिज्ञ नहीं कि 
इमलोग इसके मारने की तकलीफ उठावें। मगर मैं समकता हूं कि जिस 
कंदर रुपये आपने उसे देने का वादा किया है बच्च आप हर्गिज उसे न देंगे? 

बालिद ने कहा “हगिंज नहों, सं ख्याल करता हूं कि तुमने मेरा इरादा 
संमंकक लिया होगा।? 

मैंने कहा “बखूबी, यह काम आप मुझरी को सुपुर्द कंर दीजिये”? । 

: झाईंब, इसके बाद में अपनी प्यारी जोहरा के पास पहुंचा। वह मुझ से 
बार बार अंपने रिश्तेदारों से मुलाकांत करने के लिये कहती थी ओर गोकि 

मैंने उसे बारहा इससे बाज आने के लिये कहा मगर वह न मानतौ थी, मैंने 
| देखा कि अब इसका रोकना मेरे लिये बेहतर न होगा। अगर उ्में चाहता 
ती उसे लेकर भाग गयां होता । में उसे इस दिलोजान से प्यार करता था 
| कि अगर मैंने हिन्मत बांध कर भाग चलने का इरादा उस्से जाहिर किया 
होते। तो वह फोरन राजी हो जाती श्र मैं बिलाशक अंपने वालिद, सा 
धियों ओर रोजगार को तर्क कर उसके साथ चले गया होता” । 

अगर में दरहकीकत उसे ले कर भाग गया होता तो मेरी हालत क्या 
कंभी इससे भी बत्तर होती ? क्या में कंभी इन बेड़ियों और जंजीरों में गिर- 
फ़ार हींता ! क्या में कभी इस बदवख्॒ जेलखाने में अपनी जिन्दगी सड़ाता ? 
| भ्रब मैं चाहता हूं कि इस कसबख़् जीने से हाथ धोऊ' और खुदा से दुआ 
मांगता हूं कि वह जलद सुझे इस दुनिया से उठ ले क्ष्योंकि मेरे इस बद- 
नसीब, और नाभरदे जीने से मरना कहीं बेहतर है | साहब, में फिर भी आप 
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से अर्ज हूं कि भ्रगर में उस वस्तु जोहरा के साथ भाग गया होता तो | 
मेरे लिये बहुत बेहतर होता गोया मैंने दुनियां के तम/स गुनाह और कसूझों | 
से नजात पाई होती जिन में मैं रोज बरोज्‌ ज्यादातर गुर्क होता जाता था | | 
मैंने अपनी सिपाहिधाना शक्त, षजहदारी, गुफ़ार और इथिय।र की होशि- | 
या।री से कह्दीं न कहीं कोई इत्जुतदार दर्जा पाया होता, या किसी फ़ोज का | 
अफसर मुकर॑र हो कर इस फाँनी जिन्दगी से जंग के मेदान में नेक नामी ओर | 
इज्जत के साथ मेंने मोत का मुजाबिला किया होता, मगरू ऐसा लिखा न | 
था, मेरी किस्मत में वह न/मवरी नथी ओर में यों का यों, ही रह गरया-+ | 
अफसोस संद अफ़सोस आर क्षेफ सद हृफ्‌ है मेरी इस कमबख्त और बदनसीब | 
हालत पर !!! । 
खैर जो ह्वोता था सो हइुआ-ज्ोहझा को मेरे इस खौफ़ या इश्वियाक 
का सुतलक ख्याल न था वह अपनी मां ओर बहिन के मुलाकात की उल्मेद | 
पर निह्ायत खुश थी वह मुझ से बार बास वहां जाने के लिये तकाजु( करती 
और दिलासा देती थी कि में जल्‌द॒वापस अझाऊंगी मगर मुझे जरूर जाने 
दीजिये--सब लोग सुके देख कर निहायत खुश होंगे और मेर। रि हाई- ः 
कुनिन्दा समक कर आप्र की निह्ायत खातिरदारी करेंगे + उतसे सुल्ताकात 
कर के मैं आप के पास'जलद वापस आऊगी और फिर ताउस्त्र मेंद्री ओर 
आप की जुदाई न होगी” कक 
मैंने कहा “जोहरा अफसोस है ! तुम नहीं जानतों कि तुम कया कक रहो | 
हो! क्या तुप्रः ख्याल कर॒तो हो कि तुम्हारी मां और तुम्हारी बहिन तुमे पाकर | 
फिर आने देंगी! खुद तुम्हीं सु से कई मर्तबः कह चुकी हो कि यहाँ तुम सबक्‍्से | 
ज्यादा खूबस रत हो, तुमारे पीछे तो इन्हें कोई पुछता भी न होगा तो वे तुम्हारा | 
वापस आला क्यां दुनियां की नायाब दौलत से किसी तरह कम समझेंगे १ ॥ | 
उसने कद “प्यारे, ऐसी बेरहमी की बातें क करिये, आप खूब जानते हैं. | 
कि मैंने आयज तक कभी किसी तरह का फरेब या दगावाजी की -बात आप | 


जाने दीजिये ओर में दोही चार घंटे के बाद फिर आप से आकर 
आग ता 5८+८ ८+++5्-न्‍त+- 








३२५० ठगठ्धत्तान्तमाला । 


मैंने रंजीद: दिल से कहा “खेर, योंह्री सही, जाओ पर जो तुम जलद 
वापस न आवोगी तो मेहीं शाम तक तुमारे पास पहुंचूंगए” । सुके उस वस्त 
| कुछ ऐसाही ख्याल होता था कि शायद अब इससे मुलाकात न हो । 

मैंने फौरन्‌ एक जनानी पर्देदार गाड़ो किर ये कर ली और गाड़ीवाले ने 
जब अच्छी तरह मुकाम का पता पुछ लिया तो जोहरा खुशी बखुशी ग/ड़ो 
में उस बुद्दी कें साथ सवार हुई और मेने दो आदमी साथ २ उसकी हिफाज॑त 
में कर दिये, सो वह मुझ से रुखसत हुई । 

मेरे वे दोनों शख्स थोड़ी देर के बाद वापस आये, भौर दर्थाफ़ करने पर 
उन्हों ने इतना ही बयान किया कि इम लोग फकत इतना ही जानते हैं कि 
जोहरा के पहुंचने पर उस के रिश्तेदारों को निहायत खुशी हद और तमाम 
मकान इस भोर ओर गुल से गूंज उठा । शाम होते होते मैं अपने दिल को 
ऋर्गिज धाम न सका, पस उन में से एक शख्स की ले कर घोड़े पर सवार 
हो उस के मकान की तरफ रवाना इआ । 

यह मकान चारमीनार से नीचे उतर कर फोंहारे के ऐन साम्हने था और 
सुबह के वक्त में उधर ही से गुजरा था | ज्योंदी में मकान के अन्दर दाखिल | 
हुआ और उस कमरे के साम्हने पहुंचा जहां जीहरा, उस की माँ भर बहिन |. 
बैठी थीं कि यकबयक सब के सब मारे खुशी के उठ खड़ी ६६४ और जूीहइरा 
दौड़ कर मेरे सीने से लिपट गई ओर बोली “अच्या, टेखो मैं कहती थी न 
कि वे बढ़े दिलेर ओर खबसरूरत हैं क्यों मेरा कहना ठीक है न ? 

हस की जदई्देफ मां फौरन मेरे पास आई ओर मेरी बलेंये लेने लगी, मारे 
खुशी के उस के आंखों से आसू्‌ की कतार बचने लगी | आखिर उस ने सुझे 
अपने बाजुश्ों में दवा लिया श्रोर जोर ग्लेरोने लगी | उस को बहिन ने मेंहा 
इस्तकबाल उस खुशो के साथ न किया प्रगर मैं इस कदर खबसूरत न होता 
तो शायद वह ज्य।दा खुश होती क््थोंकि सुझे साखलूम होता था कि वह इस 
बात का कुछ ग्शक रखती थी कि जोहरा ने सुझ सा खुबसूरत गखसत पाया । 

जब उस बुड्टी को बोलने की ताकत हुई वह कहने लगी, “बेटा रसूल 
अज्ञाइ भर ब।रहो इमाम को बरकत तुम पर और तुम्हारे अंल औलाद पर 
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| भौर हमारे रंज में राहत अता की, और में क्या कहूं ! जिस वक्त दरवाजि पर 
| गाड़ी खड़ी इुई कौन कच् सकता था कि इसके अन्दर मेरी प्यारी जोहरा है। |. 


| जोइरा, मेरी मोती, मेरी ड्ीरा दौड़ी खली आती है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा 


























हुए, खुदाताला अपनी रहमत ओर हिफाजत तुम पर रक्‍ंबे ओर बीबी मंरियस ; | 
ओर मौलाअली तुम्हें बरकत बखगशें | तुमने इस बीरान घर को आबाद किया 





जीनत बी कहती थीं कि वच्दी कमबस़॒ सकीना उमारी हमदर्दी दिखाने आई 
होगी पर दरह्कीकत वच् हमारे इस मुछीबत से निह्वयत खुश हुई है क्योंकि 
अब उस का मुकाबिला करने वाला कोई न रह।, में कद्ठती थी अच्छा कुछ 
पर्वाह् नहों आने दो--बस इतना कहती ही थी कि बाइ३ से कुछ घीमी २ 
रोने की आवाज आई और कुछ लोग खुशी खुशी दिखलाई पड़ने लगे में कुछ 
भी न समझी कि क्या बाइस है, यकबयक देखती क्या हूं कि मेरी प्यारी 


कि मेरा कलेजा मारे खुशी के फट जायगा, मेरा दिल पानी २ हो गया, तब 
से मोर साहब सिवाय उसके पास बेठ कर उसके मुंह की तरफ एकटक प्यार 
से देखने के मेंने ओर कुछ भी नहीं किया मुझे शक्र है कि मैं खुएब तो नहीं 
देखती | इन्‌शाअज्ञा कल में पांच रुपये शहर के तमास जियारतग्राहों में मेज 
दूंगी ताकि इमामजाप्िन के नाम पर पचास फक्ोर ओर मुफलिसों को मिठाई 
बांट दी जावे; सिवाय इस के में एक ताजिया बनवाऊ गी और अब इन मा 
तिमी कपड़ीं को उतार दंगी । मीर साहब; में क्यों कर आप मे कहूं कि मैं 
शबोरोज्‌ इसी तरह बेठे २ रोया करती ओर सूख कर लकड़ी हो गद़ मेरे 
तमास हमसाये मुझे दिलासा देते मगर मुझे किसी तरह सब्र न आता घ” 
इतना कह्द कर वह पुरानी बातों को याद.कर फिर रोने लगी । 
साहब, मैं नहों कह सकता कि यह औरत इस रंज के आगाज के 

वेशर कैसी रही होगी मगर जब मैंने उसे देखा उदय बस भी बच बदन से 
निहायत मोटी ताजी भौर फर्बच् थी | अब तो वच बखुथी बातें करने 
लंगी, उठती तो दो एक मर्तवः बदन का रोका खाती और फील के मानिन्द 


| आहिस्ते २ कदम उठाती थी | उसका पायज़ामा निह्यायत तंग था, चलने | 
फिरने भौर खास कर बैठने के वस़् यही मालूम पढ़ता कि गोया उसकी पिं- |. 


डलियों फट कर बाहर निकल अभ्रावेंगी। उसे लेॉहगा पहिनना 









श्श्श ठगहत्तान्तमाला । 


सगर नहीं वह जईफ बीबी अब भी अपने हस्र के गरूर और जिस्म को खूब- 
सूरती में चुर थी ओर मैंने बादजई सुना कि दरहकोकत जबासी के आलम में 
उसका जिस्म ओर कद निह्ायत बकायदा ओर सुडोल था । 

हम सब बेंठ कर अपना अहवाल और अपनी २ मुसीबत बयान करने 
लगे। ग्राम होगई मेंने नमाज के लिये शतरंजी बिछाई। जोहरा की मां ने मुझे 
नमाज पढ़ते देख कर “कहा वाच यह तो खाधे सैयद हैं मैं नौजवानों को इ- 
वादत का शौक देखकर निहायत खुश होती हूं मगर अकसर हिन्दुस्तान के 
लोग बहुत कम छेसे पाये जाते है? । 

मैं रवाना होने को था मगर वे सबके सब एंक्बारगी बोल उठे “क्या 
आप बगैर हम लोगों के साथ खाये पीए हमारे मकान से चले जाइयेगा” । 
मुझे इसका सुतलक ख्याल न था सो लताचार मुझे ठहरना पड़ा | खाना तंथार 
था और वे लोग मुझे बुलवाने ही की थे कि मे आगया | मांस्वाय इसके वह 
मीहर॑म का नवां रोज था सो मुझे नाल साहब की सवारी देखने के लिये 
ठहरना पड़ा। यह पाक नोल उस घोड़े के पेर की थी जिस्पर हजरत पेगम्बर 
साहब सवार होकर मन्‍रीने को तशरीफ ले गये थे । सभों ने मुझ से कहा 
कि आज सवारी का दिन है जरूर देख लीजिये शायद फिर दोबारा ऐसा 
मौका आप को न मिले । जोहरा भी बारबार इशारों से मेरे रहने के लिये 
मिन्नत करती थी पस मेरा भी ऐसाही इरादा हुआ । मैने अपना घोड़ा उस 
आदमी के साथ वापस भेज कर वालिद से कहला भेजा कि शायद आज 
मैं वापस न भ्रासकूंगा पस मेने वह तमाम रात निहायत ऐश वो अशरत में 
काटो जेसी की मुझे सुबह जोहरा के रुकसती पर च्रगिज उमैद न थी। 

खाना निहायत लजीज पका था क्योंकि जोहरा की वालिदा इस फंन्‌ में 
एकता थी । इरतरचह् की तरकारियां बनी थीं | छोटी छोटी प्यालियों में खाना 
इस नफासत और अन्दाज से चुनागया था किएक के बाद दूसरा प्याला उम्से 
ज्यादातर लजीज वो दिलपसन्द घा-कितने तरह के पुलाव भोर मिठाइयां 
तयार की गई थीं और सबके ऊपर वच्ठ फ्राशीस की शराव ऐसी लब्जतदार 
थी कि मैं उसका बयान आप से क्या कर; जोहर। की वालिदा ने कहा कि यह 
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शरंबत है और इसे खुद हज्‌र सिकंदर जाह साहब नोश फर्भाते हैं । उसके 
पीने से दरहकीकत तबीयत जोश में आ गई । बादजां-उसने दो एक कश 
खुद लेकर मुहनाल पोंछ सुझे अपना हइुक। दिया जिसकी खुशब्‌ अम्बर और 
मुशक से भी ज्यादा थी | मैं उस बख़ निह्ायत खुश गोया बिहिश्त में था । 

जोहरा ने मुझ से कहा कि “आपने हक्ललते-असीरी ओर सफर की थ- 
कावट के बाद अकसर मेंरा गौना सुना है मगर उस बख् मेरी आवाज भरपुर 
न खुलती थी, इस बस मेरा दिल निहायत खुश व खुरंम ह# अब आप फिर 
मेरा गाना सुनिये, रसूल अज्ला ऐय्याम मुच्दर॑म में गाने की परी इस गुस्ताखी 
को माफ फंसा बें>- कहिये क्या चीज भाप को ज्यादातर पसंद है? मे ती हमशीरा 
भेरा साथ मेरे थकने तक देगी और बादजां में भी उसके गाने में मदृद प- 
चुंचाऊ गी । » 

जीनत एक सारंगी ले आई और कर्माच लेकर सरगम वजाने लगी।॥ 
ऐसा लहरा मेने कभी न सुना था, जोहरा ने भी उस बख़ ऐसा समाबांधा 
कि आज तक उसका गाना ऐसा कभो न जमा था, उसकी हमशीरा जो ब* 
जाने में निहायते उस्ताद थी पुरे तोर से उसका साथ देती थी । साइब आप | 
जानिये कि उस बख़ जोहरा के गाने ओर सारंगी के मीठी आवाज में कुछ 
भी फर्क न था जिस बख़ दोनों सुर सा७ही उठते और धीमें होते थे जान प-” 
छतला था कि गोया बिहिश्त की दो हर गारही हैं कि फिरिश्ते भी उत्तका 
गाना सुनने के लिये आस्मान से उतर आये होते । 

आखिरकार ताशे, बाजे और डफ कंत शोर इस कदर ज्यादा हुआ कि उन | 
दोनों के 'लाचार होकर गाना बन्द कर दिया। 

कोहरा ने कहा “खुदा की मार इन कमतख़ों पर, इस बख़ मेरी तबीयत 
ऐसे जोश में थी कि में सारीरात आपको गाना सुनाती, खेर क़हिये आपकी 
तबीयत कुछ खुश हुई या नहों 2:28. 

मैंने कहा “तुमने निहायत उम्दा गाया, मगर ऊमरखेर के सहल में 
तुम्हारा जो मामा ओऔव्वल मर्तवः मेने सुना है वह मेरे जिगर पर ताउम्त्र के 


लिये'नकश है; वह इर्मिक फरामोगन होगा॥. / «| 








२२४ ठगहत्तान्तमाला । 





जीनत उठ कर खिड़की के पास आई और नीचे देखकर कहने लगी “था 
अक्लाह ऐसा जुलस तो कभी भी देखने में न आया था, आइये फौरन्‌ देखिये 
बर्नः: सवारी निकल जायगी क्योंकि लोग तेज चले जाते हैं” । 





पंदरहवां पर्व ( 

हम लोग फौरन उठ खर्ड़ इये। कीनत मे कहा “जल्‌द आइये वे लोग | 
चारमीनार तक, पहुंच गये”। 

हम लोग भी खिड़की में से कुक कर देखने लगे ओर दरइकीकत जुलूस 
जिह्ायत उम्दा था | कोई सेकड़ों आदमी की भीड़ हम लोगों के मज़हबी 
पंजे के साथ २ चली जाती थी; बहतेरे उनमें हथियार बांधे थे जो वेशमार म- 
शालों की रौशनी में चमक रहे थे; कुछ लोग रुपहले और सोनहले ताश के 
बने इये फकालरदार आफताबगीर हाथ में उठाये थे जो रोशनी के सबब खूब 
चमकते थे | मगर उस बख़ चारमीनार की खूबसूरती काबिल देखने के थी, 
जिस बख़ सवारी उसके नीचे पहुंची वह सिर से पेर तक रोशन होगया; मैं 
एकटक उसीको देखरहा था गोया बच यकबयक जमीन से निकल आया हो। 

सवारो निकल गई और तमाम एकदम अंधे रः छा गया । बसबब रोशनी 
के चकचॉंध के जो पेग्तर हो चुकी थी चारमातार मृतलक्ञ नजर न आता घा 
मगर कुछ देर बाद वह इमारत अहिस्ते २ फिर नजर के रोबरु खुलने लगी 
और यह मालूम पड़ता था गोया कोई शेतान या सुफेद अज्ञदहय अंधेरे में 
खड़ा हो । हम लोग देख हो रहे थे कि फिर एक दूसरी सवारी निकली और 
चारमीन।र का अंदरूती ओर बेरूनी हिस्स[ दुब!रा रोशन ही गया सगर 
सवारी के निकल जाने पर फिर बैसाही सन्माटा छा गया ।* 

में बागोवाग हो रहा था | जीनत हम द्पयेनों को छोड़ कर चली गई और | 
मैं भ्रपनी माशूका के गले में हाथ डाले बेठा था जो मेरे गोद में बैठी थी । 
हम दोनों अहिस्त २ प्यार की बातें कर रहे थे जो फ़ुकत वे ही लोग जान 
सकते हैं जितका दिल कभी इस इशूक की बला में मुब्ंतिला इआ होगा । 
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इब, हम दोनों इसी तरह न जाने कितनी देरतक बैठे थे बज़ का गु | 
जुइना मुतलक मालूम न पड़ता था । 
यकबयक क्षोह्दरा ने कहा “यह देखिये कैसी भीड़ जमा है लोग मशाल | 
वाल रहे हैं भ्रब नाल स।हव की सवारी आया हो चाहती है” ः 
ग्रोकि मुझे लोगों की आवाज सुन पड़ती थी लेकिन बसबब अंधेरे के स- 
छुक पर कुछ भी झराफ़ू दिखलार न पड़ता था मगर जब पच्चकशाखों पर मश। लें 
बाल कर जंचे उठाई गईं तो एक बहुत भारी हुजूम दिखलाई दिया। जहां 
तक निगाह जाती थी सरही सिर नजर आते थे । सैकड़ों की तो कोई भी गि- 
सकती न थी' हजारहां आलम की भी ड़ इस कदर जमा थी कि सडक पर छिलना 

| मुशकिल था, हम दोनों निह्ायत बेकण्ायरी के साथ नाल साहब के सवारी की 
इन्तजारी कररहे थे जो तमाम शच्दर में गश्त करती थी । | 
घोड़ेदी श्र्स के बाद तमाम सवारी साम्हने मुसलतसिल सज कर तयार छो 
गई ओर जिस वस़् कतार बांधकर निकली उस की खूबसूरती और रोनक 
कौन बयान कर सकता है ? | हकआरों मशाल, हजारों आफताबगीर, तस्ह २ 
के इजारों छोटे बढ़े मंडे भौर भंडियां, से कड़ों हाथी जिन पर निह्ायत छमदे 
भ्रौर बेशकीसत भूल पड़े थे, एक कतार से चले जाते थे। कितने ही हाथियों 
” | प्रुर गंगाजमनी भोर सोने चांदी के अम्बारीदार होंदे कम्ने थे जिन पर एक से 
एक भारी रईस साहुकार, नव्वावजादे-निह्ायत क्षकोदक लिबास भर जवा- 
डिणात के जू बर पहिने सवार थे, उनके पीछे उनके हथियारबंद नोकर भाले 
हाथ में लिये बैठे थे । सवारी बीच सड़क से जाती थी और दोनों तरफ्‌ बेशु 

मार लोग तमाशा देखने के लिये जमा थे । 

मेने देखा कि रन सब में एक हाथी निह्यायत ऊंचा था जिस प्र एक 
भरम्बारीदार होदे में किसी गईस के चाड लड़के बेठे थे क्योंकि उनके आस पास 
कड्े एक इथियारबंद नौकर भौर मुसाहब मौजूद थे । यह जानवर किसी स- 
बब से भड़क उठा, मैं ठीक नहीं कह सकता कि उसके भड़कने की क्या वजइ 
' | थी, या तो बच लोगों के शोरोग्रुल, सथाल की चमक झौर भीड़ को देखकर घ ॥ 
बड़ा गया था घायद मस्त हो गया था क्योंकि महावत उसे बसुशकिल रोकता 
श्ट 3७७४ 














द्‌ ठगद्वत्तान्तमाला । 





और बार बार अंकुस को उसके सिर में गड़ाता था जिसके दर्द से वह सूंड 
को ऊपर उठा जोर से चिंघाड़ता । मैंने देखा कि मद्ठाषघत निह्ायत गुस्े में 
गया और लोगों के इशारे से मालुभ होता था कि वे उसे धीमा होने की 
सलाह देते थे मगर हाथी इर्गिज न मानता भौर बेज॒प्त इआ जाता था । 
मुझे इस बात का खतरा था कि महावत के बार बार अंकुस गड़ाने से हाथी 
कोई हादिसा न कर बेढे | भीड़ की कमबख़ी से'इक्तिफाकिया सशभाल का कोई 
जलता इश्ना टुकड़ा पच्चणाखे से टुट कर हाथी की पीठ पर गिरा और वह 
चिंघड़ता इओ्ना संड उठा कर भीड़ में एकबारगी दौड़ा | « 

या भज्ला, | या अज्ञा [ साहब यह गजूब की वररद्ात थी । हाथी की भ्वाज्‌ 
सुनतेही सेकड़ीं जान छोड़ कर भाभे मगर भीड़ इस कदर थ्री कि भागना 
गे रमुम॒ुकिन था, सब के सब एक दूसरे पर चढ़े जाते और खौफ की चिज्ना- 
इट से गोया आसमान फाड़े डालते थे। सब से खतरनाक वारदात यह हुई 
कि जब वह बदमस्त हाथी भीड़ से रास्ता न पा सका तो उसने सूंड है एक 
शख्स की कसर पकड़ कर उठा लिया और उसे जमीन पर पटक अगले पेर 
से कुचल मो मयाई कर डाला । आह ! उसे याद करके भी तबीयत घबड़ांती 
है मैने फौरन अ्रपती निगाह फेर ली करोंकि यह वारदात ऐशन मेरे खिड़की 
के नीचे ही हुईं थी। 

जब मेने फिर देखा तो वह जानवर चुपचाप ख़ उस लाश की तरफ 
देख रह था; उसे लोग फोरन हटा ले गये और उस बिचारे की लाश उठाकर 
एक प्रासही की दूकान में रख दी गई ओर एक दम सन्नाटा छा गया । 

थोड़ीही देर के बाद एक दम “हसन इसेन ! ! दीन | दीन]! ? की 
चिज्ञाहट होने लगी और साथही नगाड़ों का शोर इस कदर हुआ कि कान 
के पर्दे गोया फटे जाते थे । तो भी इसका अजीब असर दिल पर होता था । 
सब के सब एक दम उस फाटक की तरफ देंख़ने लगे जिधर से नमाज़ साहब 
की सवारी बिकलने को थी और थोड़ेद्टी असे के बाद हजारों महताबी के 
रोशनी के चमक के बीच यह सवारी आई । मैने चारमीनार की तरफ निगाह 
उठाई जिसकी खूबसूरती और रोनक कौन बयान कर सकता है १ जब मशा- 











ठगहत्तान्तमाला । ल्‍ 
ल॑ की रौशनी में वह इमारत ऐसी चमकती थी तो माइताब की रोशनी में उ- | 
सका कया पुछना है। सिरसे पैर तक यह मालूस पड़ता था गोया यह इमा- 
रत तमाम चांदी की बनी है,इसके मीन।र हवा में बहुत ऊंचे पर चम्रक रहे 
थे, जिसके ऊपर तारीकी का बादल इस कदर छाया था कि गोया यह सब 
किसी शैतान या जिन्न का करस्मा है | माहताबी और आतशवाजी की चमक 
से मशाल की रोशनी बिलकुल दबी जाती भर गंधक के धूयें के आन्दर से 
एक किस्म की धुंघली सी रोशनी मालूम पड़ती थी | हवा क्रा तो उस बख़ 
मुतलक नाम व निशान न था। ; 4 

यकबयक बेंशमार बान चारमीनार की चोटी से उड़ते और आस्मान में 
सूं सूं करते इये भ्रा गये ओर मीनारों से बहुत ऊंचे जा साथही टूटकर ह- 
जरों नीज्षे गनसितारे हो गये गोया इनकी बरसात होने लगी । कुछ देर तक 
ऐसा संत्राटा छागया गोया कि कोई सांस भी न लेता था हर एक शख्स सिर 
उठाकर गनसितारों के खिलने ओर गिरने का तमाशा देखने लगा ! फिर 
दुबारा गुल हुआ लोगों की भीड़ एकबारगी टुट पड़ी ओर सब कोई चार 
मीनार की तरफ़ भ्ुके । 

तमाम ज्ञोग आहिस्ते २ चले जाते थे मगर पीछे से धक्का. इस जोर का था 
कि सव से आगे वाले लाचार होकर दौड़ने लगे, धीरे धीरे लोगों ने कुछ £ 
तेज कदम उठाया मगर भीड़ का खातमा न होता था, हर एक मुलक के वा- | 
शिन्दे नजुर आते थे, बहइुतेरे उनमें चमकते इये हथियार कसे इसन, हुसे न 
कह कर चिल्षा रहे थे। कितनेहो फकीरों की कफुनियां पहिने कुछ मंत्तर व- 
गरह पढ़ रहे थे, कितने भ्रजब तरह के, लिबास पहिने इधर से उधर दौड़ते 
ओर मसखूरापन करते थे, कितने घर से पेर तक सुख्तलिफ्‌ रंगों से रुँगे थे ।| 
चंद शखस ऐसे भी देखने में आये जो कमर, गर्दन पा हाथ में. घुघ्॒रूं बांघे क 
नभ्न्‌ करते घूम रहे थे, कोई शेर की नकल बना था, उसके कमर में रस्सी 
बांध कर तीन चार शख्स-खींचते ओर वहइ-नकली ग्रेर भीड़ में लोगों पर उ- | 
छलता कूदता और ऋपठता इभ्मा चला जांता और सब उसे देखकर हँसते | 
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: कितनेद्दी खाल पह्िन कर भालू की शकल बने थे, बाज बाज लम्बी सी 
दुम लगाकर बन्दर की मानिन्द उक्तलते कूदते और लोगों को दांत दिखलाते 
चले जाते थे । कभी कभी कोई रईस हाथी पर से पेसे कौड़ियों की सुट्टी 
भर कर चारों तरफ फेंकता भ्ौर गरीब लोग बेतहाशा उसके लूटने के लिये 

टूटते और आपस में ऐसी मारपीट करते कि बाज बख़॒ उनमें से कोई २ श 
खस जंखूमी भी ह्ञोजाता था | गरोह के गरोह अरबी लोग अपने सुलक की | 
लुबान में जंगी गीत गाते हुये निकले भर रास्ते में बन्दुकों की आवाज करते | 
ओर बाज बख़- खड़े होकर तलवार और जब्ल्बा निकाल पटे के हाथ | 
दिखलाते थे । ये सब लोग सवारी के पेश्तर थे । ह 

नाल साहब की सवारी ज्रदोजी काम के एक सोनहले गदही पर निकली 
जिसके ऊपर की छत्त में चांदी का काम किया था और चारो तरफ नुक्रई 
भ्रालर लटक रही थी जो मशाल ओर मचहताब की रोशनी में निह्ाायतं खूबी 
से चमकती थो | कई एक स॒ज्ञा लम्बे लम्बे अबा पहिने मुनाकिब और संर्सीचा 
पढ़ते हुये सवारी के आगे २ चल रहे थे | कितनेद्दी लोग मोर के पंख की 
चौरी नालसाहब को हांक १है थे, खुशवदार चीजें मसलन्‌ लोहबान वगैरह 
आगे २ जलताथा जिसकी खुशब्‌ हवा में चारो तरफ्‌ फेल रही थी औब जो 
शखुस मेहनत और“ मशथकत से किस्ती तरह सवारी के नजदीक पहुंच सकता 
बच्द सुट्टी में मलोदा भर कर नाल साहब पर चढ़ाता था। 

आहिसस्ते २ तमाम सवारी निकल गई |-किस बसर की ताकत है ली 
उसकी खूबी बयाम कर सके ? दिल पर मजहबी तासीर पेंदा करने के लिये 
ऐसे मेलों को देखता निहायत पुरजहूर है | साहब, मैं जो आप से कहता 
.| हूं कि दिल पर मजक्षत्रीतासीर पेदा करने के लिये -सो दरहकीकत सही है 
कारोंकि कौन शब्वम ऐसा है कि जो इतने लोगों की भीड़ को एकच्ची मतलत 
| के लिये दिलोजान से जमा देखे और उसके दिल में जोश न हो | घंटों तक | 

हम दोनों बेठे इये बच तमाशा देख रहे थे, और इस कदर उससे ख्याल में गया | 

॥ “ के दम लोग अापस में बातें भी न करते थे । आखिरकार तमाम खिल |. 
| जञत विकल गई अ।र सड़क पर सस्चाटा भर अंधेरा छा गया; दो एक शखस 
































हि 





जो कभी २ इधर उधर चलते दिखलाई पड़ते तो जान पड़ता था गोया-कब- 
रिस्तान के शैतान तारीकी में चल रही हैं । हुः :#7९% ते? ७ स३७ किक 
_. उस सव्ााटे में कमी कभी किसी फकीर के घंटी की आझावाजु सुन पड़ती 
थी जो बसबब पीछे रहजाने के दौड़कर सवारी के लोगीं में मिलाचाहता था 
| जो दूर निकल गदे थी मगर तौभी भीड़ की मिली हुई आवाज कान में 
आती थी। ज्योह्वीं हम लोग जाकर सोने को ये देखते क्या हैं: कि चन्द लोग 
एक गड़ हे के पास जिसमें कुछ आग सुलग रही थी जमा हैं थोछ्ना सा पञ्नाल् 
उसे गछहे में फेंक दिया गया और आग भड़क छठी + चंद छ्ीग तलवपरें नि- | 
| काल आग के दारी तरफ पटा खेलने ओर पेंतरा दिखलाने लगे और क्सक्े | 
| लोग जी आस पाल खड़े थे जोर से चिल्ला कर या इसमे नत्कछते - थे । बीच में 
| जौ आग बलती थी उत्ये पटा स्हेलने क्क्लों को पोशाक और उलके हथियार |- 
| हवा में खूब चमकते थे, आग घीरे धीरे बुकने लगी यहां तक कि नीचे के लोग 
| बसुशक्षिल दिखलाई पड़ते थे। फ़िर दोबारा गड़हे में मुआज़ डाला ग्रया कोर | 


. | आग रौशज हरे ओर वे लोग फिर जोश में ग्राकर अपना अपना पैंतरा 


पदिखलाने लगे । जप अई 
शात बहुत गुजर गई थी भोर सर्द हवा के चलने से हम ज्ञोगों को ख़्याल 
| हुआ कि अब कुछ देर अाराम करना चाहिये.। ८ 5५०: 
जीनत और उसकी मां जाकर पहलेचह्ी सो रहों थीं फ़कत हम दोनों 
अकेले बैठे रह गयेंथे। ८ :77#- >?के+# बलि: 
साहब यह मेरे माशका के मुलाकात की आखरी शब थी । उस दिन-भी |. 
तम्ास बातें मेरे ढिल पर अब तक नकश हैं ओर उन पुरानी बातीं को या | 
करके जिन्हें आज मुदत होगई कभी राहत ओर कभी अंज-होता कै + 

खर दूसरे दिन सुबच्ठ को जब में ज्ञोइरा से रवाना इचआ सुझे वह वज्ता ४ 5 | 
आर उस की बातें अब तक याद हैं । मैं-हर्गिज्‌ नहीं भूल सका: कि किस | 
मोहज्बत से वह बार बार मुझसे जल॒द ज्रापस: आने कीः इलतजा “करती 
थी, मांसिवाय त-की 
से वइ जुदाई के वक्त देखती थी जब कि मैं उसे देर तक सीने 














श्क्० ठगहत्तान्तमाला । 
रवाना होने लगा, भ्रव तक याद है। साहब, इस पत्थर से कलेजे पर जो दुनियां 
के हजारहों फ्रेव और गुनाहों से सख्त हो गया है अब तक उन भोचहइब्बत के 
बातों का. असर कायम है इम बातों के ख्याल करने से अरब तक मुझे एक 
किस्म की ताजुगी और र८हत होती है क्योंकि मेंने उस के साथ कोई बढ- 
सलक न किया था। मैंने उसे नव्वाब साइज के दाम से छुडाया था वह मुझ 
| स्वे मोहब्बत रखती और में भी उसे दिल्लोजान से चाहता था | फकत इस नई 
मोहब्बत को ज्याद: मजबत करने के लिये चन्द दिनों तक सोहबत की जरूरत 
थी भौर तब हम& दोनों की यह मोहब्बत कब्र तक साथ देती | मगर अब इन 
बतोीं के जिक्र से क्या फायदा ? क्या जरूरत हैकि मुझ सा कब्बस़ संगदिल 
खुख र शख्स जो इन जंजीरों में ग्रिफ़ार है ऐसे दिलचशप और इशकप्ामेज, 
बातों का जिक्र करे ? बस साहब इस हाल को में यहां खंतम करता हूं अब 
मैं श्राप को अपने जिन्दगी का वह अइहवाल सुनपता हूं जिसमें आप पेश्तर के 
बंनिसूबत ज्यादःतर संगदिली का काम पाइयेगा । 
मैं लौट कर वालिद के पास आया, मगर वे मेरी गेरहाजिरी पर कुछ 
नाराज न इये; मैंने देखा कि मोहनदासदक्लाल और एक साहुकार सा कोई 
शख्स दोनों मेरे वालिद से बैठे बातें कर रहे थे | मोहन दास से मालूम 
हुआ कि यह साहुकार किसी भारी कोठी का गुमाश्ता था जिसे हमारे माल 
के खरीदने की खाहिश थी और सोदा खतम करने के पेश्तर यह शख्स माल 
देखने के लिये आया था । उसे तमाम किस्म के कपछ और जवाहिरात दि- 
खुला दिये गये; उसने सब चीर्ज पसन्द कों और कहा कि में इनकी फिद्रिस्त 
ले जाता हूं थोड़ी देर के बाद आकर सोदा ते करूंगा - 
उसके जाने पर मोहन दास ने कहा “भ्रव आप इनकी कीमत कहिये! 
आप क्या चाहते हैं?” १ वालिद ने कहा “मेरे बनिस्रत तुम बेहतर जानते हो, 
सो तुम्हों कहो मगर याद रक्‍्डो कि जितने ज्यादे कीमत पर यह साख बिकेगा | 
छतताइ। ज्यादा फायदा तुमको होगा”। । ' 
_ दक्षाल ने कहा कि “मैं 'हज्र की इनायत को हर्गिज भूला नहीं हूं में एक | 
| दम यह कह सकता हूं कि कपड़ीं कौ कीमतः१६ हजार और जूवाहिरात की 





पड | ४ रश्ह 
कीमत १० इजार है, मगर भाप ३००००) मांगियेगा तो मैं उच्च हे करता हूँ 
कि आप को २४०००, जरूर मिलेगा”? 
वालिद ने कहा “यह बचुत कम है इतनी तो मेरी लागत लग मह़ढे है 
अगर मुझे कुछ मुनाफा न मिलेगा तो में अपने नौकर चावर और सिपाहियों 
का ऋ् कहां से दूंगा ? में ३५०००/ तमाम की कीमत कहंंगा”। 
दक्षाल ने कहा“ बेहतर है, इसमें तो मेरा फ़ायदाही हैं मगर जिंतनी 
कीमत मैंने आंकी है इससे ज्यादा आप को हर्मिज न मिलेगौ तो भी अगर 
आपको मेरा यकीन हो और आप इसे मेरे जिस्मे कर दें ते जहाँ तक हो 





| सकेगा मैंज्यादा कीमत पर आप के लिये फरोख़ करूंगा” । 


बालिद ने कहा “इसमें मुर्के कुछ उच्च नह्रों है मगर याद रक्‍्वोी कि कम 
से कम २४०००) है इस्से कम में एक हब्बा भी न लंगा” 

उसने कहा “बेशक में हुजर की मर्जी के मुताबिक काम करंगा” ॥ 

वालिद ने कहा “तो अच्छा जाओ, अज्लाह हाफिज है मगर जल्‌द वापस 
आना? । 

दोपहर के पेश्तर मोहनदास फिर खुशी बखुशी आया ओर कई बार स- 
ज्ाम करके वालिद से कहने लगा “आप बेशक किस्मतवर हैं आप का सौदा 


"| बहुत अच्छे कीमत पर बिका, मेंने तीस हजार छ सो पर तमाम माल बेचा | 


है | इसके लिये बड़ी मेहनत ओर को को करना पड़ा ओर नपरायण की 
क्षपा से आप का गुलाम आखिरकार कामयाव हुआ; लीजिये यह साहकार 
का रुका है। 

वालिद ने रुका ले लिया ओर उसे यों देखने लगे गोया पढ़तेही हैं । सुझे 
उनकी उस संजीदगी को देखकर हँसी आया चाहती थी कि किस गौर से वे 
उन हिन्दी हफों की देख रहे थे जिसका वे एक हफ भी न जानते थे; कुछ 
हिन्दी डी पर सुनहसर न था वे किसी जुबान का भी एक इफ़ लिखना प 


__| ढ़ना न जानते थे । हक: करी डी 





कुछ देर तक रुक्ष को देखकर कहने लगे “अच्छा मंज़ र है मगर इसका 
: रुपया क्यों कर दिया जायगा १। ः श्र्ल्का ॥ 





सह ठगहत्तान्तमाला।_* 





दलाल ने कहा जिस तरह आप पसन्द करेंगे साहुकार बन्दोवस्त कर 
देगा; चाहे आप नगद रुपया ले लें या इण्डी लिखा लेवें सगर चूंकि इस-कि- 
स्मक्े तमाम कारोबार छ महीने की मुहत पर होते हैं इस लिये आपको न- 
गंद रुपया चुकाने में मामली दर से सूद काट देना होगा। 

वालिद ने कहा “और मगर पे हुंडी लू तो मैं ख्याल करता हूं किः मेरे 
घनारस या और किसी शहर में पहुचने तक जैंहां के नामःकी में इंडी लूंगा 
स॒द को मुहत काट दी जायगी” । 

उसने कह्ठ।“बेशक”? । 

वालिद ने जबाब दिया “बेहतर है, तो तुम साहूकार के साथ यहां आना 
कोर जब इसका फेसला हो जायगा वच जब चाहे माल छठा ले जाबे? । 

मोहनद।स ने कहा “बहुत अच्छ/”ओर सखाम करके रवधना/हुआ-। 

तब तक ताजियों के लाने झोर दस्या में बचहाये जाने वा बक्न क्लोगया 
और चूंकि यह मुकाम हमारे खेमे से बहत दर नथा मैने वालिद से अर्ज़ की 
कि घोड़े मंगवा कर यह तमाशा भी दें लेवें | 

वें राजी हुए और घोड़ों के अ।ने पर हमलोग संवार क्ञोकर रवानो हुये । 
चलते २ उस पुल पर पहुंचें जिस पर से शहर जाने का रास्ता था । इस पर 
खड़े होकर नीचे जो निगाह की, देंखते क्या हैं कि रंगवरंग के कपड़े पहिने | 
हजारों शख्स बाल में चल रहे हैं। इजारों तो किनारे पर खड़े हैं और हजा- 
रो उप के पीछे इस तरह कसे हैं कि अगर कोई चाहे तो भीड़ के सिरह्ी सिर 
पर कोसों फिर आवे | सेपहर के वक्त सूरज की गोशनी में हजारों आफताब- 
गीर भोर ताजियों के रंग बरंग के ताश को चीजें चमक रहो थीं | हजारों तरह 
के खुशनुमें रज्दार पोशाकी की अजब बच।र थी,झभौर गोकि यक्ष तमाम रानक 
रात की सवारी के जलूस के मुकाबिल कुछ भी न-थी-तो भी यह जलवा का- 
जिल-दीद था ।हर एक सुच्च्ले का ताजियो एंक एंक करके आला और ट्य्या। ! 
में डाल दिया जाता जिस में गोकि पानी की निहायत कमीबी तौभी इस काम 
के लिये काफ़ी था । गरीबों के सेकड़ों छोटे ९ लड़के दर्‌या में तैर रहे थे जो | 
'ताजिये के गिरते ही उस पर टूटते और पन्नी वगैरह दी ज्ञालच से उसे.नो- 











ठगहत्तान्तमाला । र्३३ 
चकर टूकड़े दुकड़ कर डालते | बाज बख़ इस नाचीज जिंस के लिये आपस 
में वे लोग सखे मार पीट और कूगड़ा करते और किनारेवाले लोग यह त- 
माशा देखकर कक्ठदकद्दा मार कर हँसते थे। 

रफ़ः रफ़ः तमाम लोग बसबब थकावट के मंकान को लौट गये क्योंकि 
जिस काम में वे कई दिन से शबों रोज मशगूल थे वह खतम | होगया कि 
तने हो जगह मैंने देखा कि कीौने कतरे में कितने हीं शख्रू भांग वगेर 
पीकर रात को घकावठ से बेहोश पर्ड है यहां तक कि पास में खाने पीने 





-| के लिये एक कोड़ी भी नहीं, मगर नशे की बेहीशी के आलम में उन्हें भूख 





: जज के साथ दरवाजा बन्दः कर दिया और ख्ड़कों के भी दोलों पंज्ञे बन्द 


व प्यास सुतलक न सत/तो थी । 

इस तरह मुहरंस खतम हुआ। हम लोगों को पुल पर खड़े खड़े इतनी 
देर लगी कि शाम को निमाज पढ़ने का नबख़ हो गया पस हम लोग पास हीं 
के एक मसजिद में चले गये झोर चन्द मुसलमानों के साथ जो वहां मौजद थे 
नामाज पड़ने लगे। 

सके बन्‍द मैंने वालिद से कहा कि में आज फिर जोइहरा से मुलाकात 

करने जाऊ गा, उन्होंने कहा अच्छा जाभो मगर सुबह को बहुत जलद आना | 
क्योकि कई एक काम करने हैं--में इस बात का इकरार कर रवाना हुलल। : 

मैं आ्िस्त २ अपने घोड़े पर अ्रकेली सूनसान गलियों से चला जाता 
था । दो चार शखस जो रास्त में मिलते सब अपने २ मकान को भपठे चले 
जाते थे | मैं फौरन अपने मामुली परिचाने हये रास्ते पर आप गया और आ- | 
पनी माशूका के मकान के साम्हने पहुंचा । मैंने घोड़े से उतर नौकर के मा- 
रफ्त इच्तला करादी और इसउसपमेद में था कि जिसे में इसकदर दिलोजान से 
प्यार करता हूँ वह फोरन्‌ मुझे खिड़की पर से इस्तकबालकरेगी | सुके खढ़े २ | . 
बड़ी देर चुई यहां तंक कि मेरा जी घबड़ा गया । मुझे इसका कोई सबब 
मालूम न हीता कि क्यों बेफायदा देर होती है; अ/खिरकार मेरा नौकर 
वापस आया और चउ्योंद्ी उसने दह्लीज के बाहर पेर रक्‍्वा किसी शख्स ने 










कर दिये गये। सुझ्े फौरन उस बात का ख्याल इआ जो मैंने जोहरा से चलते |. 
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बख्त॒ कहा छा और अफसोस कि मेरा गुमान सही हुआ्ना ) नोकर मेरे पास झा 
कब बयान करने लगा कि-- 
जोीहरा की मां ने मुझसे यों कहा “कि मीर साहव को मेरी सलाम कह 

कर यों कहृदो कि मेरी लड़की किसी दूसरे के यहां नौकर हो गदे है झोर 
अ्रब वह उस से मुलाकात नहीों कर सकती” । में उसे कुछ कहा चाइता था 
कि वह बुड्डी सु पर बहुत खफा हुई ओर धीली कि बस मेने तुम्हारे साथ 
अशर।फ़ाना बर्ताव किया और इसमे ज्यादा तुम हर्गिज्‌ उन्म द नहीं कर स- 
कते | जाओ, ओर उसे मेरी तरफ से कह दो कि वह अपने होश की दवाकरे 
ओर अक्कमन्द होवे तो जोहरा करे भूल जावे क्योंकि अब वह उसे सखाबोख्याल 
में भी नहों देख सकता; उसके तलाश की कोशिश बिलकुल बेफायदाहै क्योंकि 
वह उसके पहुंच से बाहर है | में अप.नो लड़की का मर जाना ज्यादातर पः 
सन्‍्द करूंगी बनिसख्॒त इसके कि वह ऐसे आाव।र; शखूस के साथ मोहब्बत रक्खे 
जी मौका पाकर उसे घर से निकल अपना दिल भर जाने प्रर बीच जंगल 
में उसे भूखी प्यासी मरने के लिये छोड़ देवे उस्स जाकर यह हाल कद दो 
ओर अगर वह भ्रक्तमंद है तो वह बेशक उसे भूल जायगा ०? 

मैने गुस्से से कहा “बस इतनाहों [--क्या उस बुड्डी रांड़ ने योंही कझला 
जैजा हे! देखो तो सही मैं दर्वाजुप तोड़ कर अंदर दा खिंल होता हूंयानहींयह | 
कहकर मेने जोर से दर्वाजें पर धक्क। मरा | मगर मेरा ठकैलना ओर तलवार 
के मुई से मारना बिलकुल वेफाबदा था दर्वाजा अन्दर से निहायत मजबूती से 
बन्द थ्ा--मैं बार बार जोहरा को पुकारता--ओर पागलों के मानिनन्‍्द ग्रुस्मो 
'से चिल्ला कर यद्ट धमकाता कि मैं भ्रपती जान इसी दर्वाज पर दे दूंगा और 
मेरा खून उस कमबज़ बुड्डी के गदंन पर होगा । मगर यह सब फूल हुआ 
न किश्ी ने जब्ाब दिया ओर न॒दर्वाज को जंजीर खुली'“मैं मायूस होकर 
बैठ गया। मेरी यह हालत देख कर चन्द लोग जमा होगये भर मेरी वजह 
देख उनमें से एक कहने लगा “भफ्सोस इसकी माशूक्षा बड़ी बेरहम है बि. 
चारे को अन्दर जाने नहीं देती? हि कपः 

दूसरे ने कहा--“ हटे रहिये यह भांग में मस्त है भ्रज्लाह जानता है इसके 


























__ ब्रमाला । पु २३५ 
बचत नजुदोक रहने में ख़ृतरें का मुकाम है | देखिये इसके हाथ में तलवार 
है, बस इससे दूर रहनाही बेहतर है, नशेवालों से जादा रंप्त जुत्त ठीक 
नहीं ये लोग भी एकतरंह से सच्चे ईमान की बेइज्जती करते हैं” । 
सुझे यह सुनकर शर्म दामन्‌गीर हुई और इसके आगे गुस्सा दव गया । मैं 
अपने घोड़े की तरफ चला ओर उस पर सवार हो अहिस्ता २ रवाना हुआ | 
मुझे उस बस तमाम जहान तारीक मालूम होता था। एक शब पेण्तर मैं 
खुशी भौर ऐश की बुलन्दी पर था और आज मेरी यह हालत है। मेने एक 
निगाह उस खिड़की कौ तरफ देखा जहां शब को बेठा मैं ऋषनी माशूका से 
मोहब्बत की बातें कर रहा था और जिसके देखने से भी अब मैं मायूस हो 
गया | मैं बार २ रात की सवारो ओर जोहरा की बातों को याद करता चला 
जाता थां। खेर किसी तरह बमुशकिल़ तमाम अपने खेमें में पहुंचा और 
मारे रंज और अफ्सोस के शतरंजी पर लेंट रहा। मुझे तमाम रात नींद न॑ 
आई और में पड़ा पड़ा हजारहां तरकोब जोचइरा के मुलाकात की ख्याल 
करता था मगर कोई भी तरकीब मेरे दिल में न जमंती थी | योंहीं एक के 
बाद दूसरे ख्याल उठते और आप से आप खारिज हो जाते थे। सुबह को |. 
जब मै उठा मुझे कुछ बुखार सा म।लुम होने लगा और कोई इरादा सुसब्मम | 
न ठह्दरा | फकत एक उंन्झेद उस बुड्ी की बाकी रही जी कोहरा के साथ ज- 
मरखेर से आई थी। मेने ख्याल किया कि अगर उस्से मुलाकात होजाय तो 
शायद कोई तरकीब अपने माशका के रिहाई की निकल आवें, पस मेंने सुबह 
होतेही एक शख्स को उन लोगों में से जो रास्ते में ज़ोहरा के साथ हिफ़ाजत 
के लिये थे उस बुड्टी की तलाश में भेजा । ु 





सोलइबां पर्व्व । । 
इधर कई रोज हो गये कि बद्रीनाथ से मुलाकांत न हुई, सुझे यह ख्याल 
इओआ कि कहीं वह सुझे मतलबी न समझ ले इसलिये में फौरन्‌ उस सराय की | _ 
तरफ़ रवाना इओआ जहां बह अपने धादमियों के साथ मुकीय धा।... | 
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मुझे देखते ही उसने कहा “आ।इये २ भला आज आपको सूरुत तो दिख 


क्षाई दी । सच कहिये आप की भवानी की कसम है क्या कर रहे थे १ मैं तीन 
रोज़ से आपको तलाश करता हूं मगर मुखाकात की नौबत नहीं झाती?। 

मैंने कहा “पहिले आप अपना इ।ल सुनाइये कि आपने क्या किया बादह 
में भी अपन। अक्ृषवा्त बयान करूंगा” । 

उसने कद्ाा “भच्छा सुनिये | अव्वल तो मेंते इस मुसप्तमामी शहर के कई 
एक संद्िरों में “जाकर पूजा और बलिदान किया बादजां मुइ्रंम में शरीक 
हुआ और आ।ख़िर में सात शखूसों का काम तम्राम् क्रिया” । 

मेने ताअज्जुब से कष्ट "क्या ! सात शिकार मारे ! जरा उनका हाल तो 
चुलाइये” । 

उसने कहा “मेरे यार जमादार | ग्रह बड़ी आसान बात थी क्या आप नहीं 

जानते कि यह कारवांसराय है जहां सेकड़ों नये मुसाफिर रोज आते ओर 
रोज रवाना होते हैं ? पस तो इस मे क्या मुशकिल बात है कि हम भी उसी 
शराच् के मुसाफिर बनकर उन से छिलमिल जायें | इस जगह तो एक ठग की 
जिन्दुगी हमेशा ब्ाराम गुजुर सकती है | यहां के लोग ( भगवान की 
कप से ) निहा।यत सीधे सादे ओर वेशुबह हैं और हस लोग इनुम/न जी 
ओर उनके बन्दरों के बड़े ममनून्‌ हैं कि शहर के भ्रास पास उजाड़ रास्ते 
झोर पहाड़ों को कुछ कमी नहीं है जिनमें इन सुसाफिरों के मारने का बचुत 
सौका ह्वाथ लगता हे ? । 
. मैंने कहा “यह अजब बात है अच्छा कहिये वे लोग कोन थे?” 

बद्रीनाथ ने आम लौर से जवाब दिया “अगर आप इसपर बंगोर ख्याल 
| करें तो इसमें कुछ भो हेरत की जगह नहीं है--खेर सुनिये -पह्चिला शख्स 
जात का बलिया था और बीदर को जाता था उसे हम गोलकरणषड। को ले गये 
जहां उसे मार कब्र बना दफून कर दिया। उसके पास्से ७०) रुपये न- 
कूद ओर कुछ सोन( इाथ लगा | दूसरा शिकार--दी शखूस शोर उ तकी ओ- 
रत का-था जो उच्हों की जुकती मालूम इप्मा कि कुरन्ल को जाते थे,-भग्र- 


बान जाने यदइ शहर कहां है! मगर कहीं दक्विन की तरफ मालूम होता; हे । 





स्प्् 
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ह् दफन किये गये ६ फिर आप हम लोगों की पुरानी उस्तादी- 


ठगद्वत्तान्तमाला। 





शहर से तीन कोस पर पद्ठाड्डों के बीच इम लोगों ने उनका भी काम तमास 


किया और उन्हें वहीं छोड़ दिया । #२६-२ कह तह हक :3, स%। लिए 

मेने कहा “यह्ष आपने बड़ी ग़लती की झ्रापको चाहता था कि उन्हें 
दफ़न कर देते” 

उसने कहा “दोस्त मैंने हर्गिजु गलती नहों की, किसको गज पड़ी है 
कि उनकी तहकीकात करता फिरे ! सिवाय इसके हम लोगों को उतना 
वस्तु भी न मिला क्योंकि दिन चढ़ गया था और दूसरे मुसाफिरों के आरा जाने 
का खतरा था | यहां हम लोगों को अनकरीब दो सौ रुपया नकद भौर दो 
टंड्ट! ज्ञाथ लगे जिन्हें मैंने ३०) पर बेच डाला” 

मैने कहा “तो ये पांच इये, बाकी दो का हाल कहिये”--. 

बद्रीनाथ ने एक तरफ्‌ को इशारा क्षिया जहां एक घोड़ा बँंधा था और 
कहा “वे दोनों उस घोड़े के नीचे हैं ये इतने गरीब थे कि इन्हे यहां से बा- 
हर ले जाने की तकलीफ कौन उठाता, इन दोनों के पास फकत ४२, रु- 
प्रया भनिकला”। 


श्ड 


मैंने कहा “यह काम झापने निक्षयत खतरे का किया. शायद आप को | 


कोई देख लेता” । 


उसने कहा “आइ ! सुभ जेसे पुराने उस्ताद से खतरे का लास न लिजीये 
सबके सब, शहर में तमाशा देखने चले गये फ़क्न हम्हों लोग अकेले रक्ष गये थे 
मैं ख्याल कर रहा था कि उनके साथ साथ उस रास्ते से जाना चाहिये जि- 
घर से हम छ्ोग़ यहां आये थे मगर इतनेही में सफराज़खां ने एक के गले में 
रुमाल डाल दिया सेने देखा क भव ज्यादा सोचना फजूल है फोरनू दसरे के 
गले में रुमाल इ््रल उसका भी काम तम्रास किय्रा-। रात तक दोजों की 
लाश छिपा रक्वा औद तक उन्‍ें अड्ी दफन कर ऊपर घोड़ा बांध दिया? | _ 
- मेने पूछा “महू कहर के ज़टने कर तो कोई खतरा नहीं हैं १74 


बद्रीनाथ “रू खगा ओर ब।ला “खतरा | मुंतलूूक बक्षों बे बहुत मीचे | 





श्श्ए ठगवठ्वत्तान्तमाला । 





मैंने कहा “तो यह संब खूब इओआ मगर मैं इसमें भी शरीक न हो, सका 
और अपनी बेवकफी से अपनी माशका को भी खो आया” 

बद्रीनाथ खूब हँसा मगर जब उसने मेरे चेहरे की संजीदगी से मेरे क 
हने को दिकज्लगी न समझा तो कहने लगा-- 

“कुछ परवाह नंहों मीर साहब ! भैरे दिल्लगी पर ख्याल मत की जियेगा, 
मगर देरहकीकत यार मेरे झापका चेहरा इस वस़ ऐसाही मालूम पड़ता है, 
कि मैं हँसी न रीक सका । जाने भी दीजिये, चलिये खुश ही इये आप के लिये 
अभी बहुत कम बाको है। भौरतें तो हमेशः बेईमान होती ही हैं भोर फकत 
छोकड़े ओर खफतुलहबास उनके लिये अ्रफ्सोस करते हैं मगर आप अपने 
दोस्त की सलाह मानिये अपने रोज़गार को अपनी माशूका बनाइये भोर यह 
हर्गिज आप को धोखा न देगी” । 

मेंने कहा “झ्राप की सलाह नेक है ताहम्‌ वह माशक्षा जो मेरे ह्ाथ से 
जाती रही, जिसको भ्राप भी खूब जानते हैं, काबिल-अफसोस है श्रौर शायद 
मुहृत तक अब बैसी कोई दूसरी मेरे हाथ न लगेगी | खर यह कहिये कि 
क्था काम है !--क्या में भी उसमें शरीक हो सकता हूं १” 

उसने कहा “नहीं, पर जो आप की मर्कों हो तो आज शाम को हम लोग 
बाजार में टहलने चल शायद कोई शिकार हाथ लग जावे” | 

मैंने कहा “बेशक में आप के साथ चलूंगा क्योंकि मुझे खौफ़ हैं कि श्रगर 
मैं अपने काम में गफ़लत करु'गा तो शावद मैरा हाथ झूठा पड़ जाबे | मगर 
कह तो कहिये कि मेरे वालिद और आप मे मुलाकात हुई थी !” 

बद्रीनाथ ने कहा “हों, मैंने सुना है कि वे माल के फरोख़ में दिलोजान 
से लगे हैं इसलिये मैंने उनके काम में फजल दखल देना वाजिब न समझ” । 

मैंने कह।[*“झाप का कहना दुरुस्त है मगर वह काम * आज तंमाम हो 
कर रुपया मिल जायगा | मैं ख्याल करता हूं कि इसके बाद हम लोग यहां 
ज्यादा न ठहरेंगे, में तो हरदम चलने को तयार हूं क्योंकि सुझे नये शक्र 
और नई बातों के देखने का अंज्ञह॒द शौक है, ओर अब यहां कोई काम भी | 
ऐसा बाकी न रंहा | क्या सर्फराजर् यहां महों है !” ५ पि 
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बद्रीनाथ ने कहा “हां वह हमराइ सात सुसाफिरों के पश्टनचेर को गया 
है ओर साथ में अपने दस या पंदरद अदसी निहायत-होथियार लेता गया 
है; अगर वह वापस भी आवे तो शब के पेश्तर नहों भआा झकत/” । 

मेंने पछा “बे मुसाफिर कौन थे १”? 

बद्रीनाथ ने बेपरवाह्ली से कह्दा “कोई बनिये थे, मेंने खुद तो उन्हें देखा 
नहों ओर सफराज्खां को भी ' निह्यायत जल॒दी थी इसलिग्रे वह मुझे वसबब 
उजलत के कुछ बतला न सका? 4 श 

मैंने अपनी सुस्ती के घब़ा कर कहा “तो तुफ है मुझ पर ! कि इधर 
तो ये सब कारंवाइयां हो रही थीं भोर में फुजूल वख़ खराब कर रहा था। 
पस रसूलज्ञाइ के नाम पर जल॒द अपना काम शुरू करना चाहिये क्योंकि में 
मारे शर्मिन्‍्दगी के आप लोगों के साम्हने भपना खिर नह्लों उठा सकता? । 

“बहतर है?” उसने कहा “आज गाम को आइये भ्गर इम किसी: शख्स 
को फुसलाकर प्ोखा न दे सकेंगे; ताहइम्‌ किसी न किसी को फ़कत दिल बह- 
लाव या आजमाइश के लिये क़रूर भारेंगे? $ 

मेंने कहा “मंजर है, क्योंकि अज्षाह् जानता है कुछ नःकुछ जरूर करना 
चाहिये में निहायत सुस्त ओर मनहस हो गया हं, कल जो खून मेरे दिल में 
जोश खाता था आझाज वह मुतलक मालम नहीं पढ़ता--बस अब में इर्गिज्‌ 
काहिली न करु' गा” । 

इतना कह कर में रवाना हुआ और मक।न पहुंचने पर देखा किःदक्ाल 
ओर साह्कार का मुनीम दोनों आ ग्रये-हैं। उनके साथ चंद मज़दूरे असवाब 
उठाने और चन्द हथियारवन्द सिपाही बन्दूक ओर पलीता जलाये झौरु चन्द 
ढाल तलवार लिये माल की हिफाजूत के वास्ते-मौजूद हैं । में उन्हें देख कर | 
कहने खगा-- - * बजट बडे 

“सेठ जी ! इन सिपाही लोगों को देखकर किसी को शुमान छोगा कि | 
शायद भाप कहों जंग पर जाते हैं; में तो इन्हें देख कर सख्ौफ रहा गया? । 

वे सब हँस पड़े ओर मुनीम ने जवाब दिया “गहीं मीर साइब यह नि- | 
इायत जरूरी अस्त है ओर ये लोग इमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर इमारा | 
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श्ह० ठगवच्ान्तमालों । 
माल चोरी हो जावया हमारे निगाह के साकने हो। काई, उठा ले जाय तो 
| क्या फिर छत] का ज़क पता लगेगा ? हर्गिज्‌ नहों । इसलिये जहां तक हम 
लोगों से बनता है अपने मांल की डिफाजत करते हैं” । 
बालिद ने कहा “तो अब माल उठाइये और ले जाइये चुके अंब यह माल, 
भेरा नहीं है में इंसे अपने खेमें में रखने से खौफ खाता हूं?” । 
सुनीम ने कहा “बेशक में इन्हें अभी उठा देता हूं, अब अप रुपयों की 
बात चीत कीजिये, आप सब नकद सिक्का लेंगे या कुछ माल भी खरीद करेंगे?” 
बालिद ने कहा “में एक कोड़ी की भी खरीद नहीं चाहता मैं नकद 
रुपया लूंगा--या ठहरिये सब रुपयों की ज्रूरत नहीं है, आप ४०००/ तो 
अआंदी ओर बाकी का सोनः दे दीजिये क्योंकि ले जाने में सुबीता पड़ेगा” । 
उसने कहा “तो मैं समझता हूँ" कि आप पांच हजार रुपया और बाकी 
का सोने की सिल चाहते हैं:--सोना आप तौल से खरीद लीजिये, बढ़िया 
सोना २०» तोला है; मगर बेहतर होगा कि आप हुण्ष़ी ले लें,इस वज़ इुण्ष्ि- 
यावन भी अच्छा है। 
वालिद ने कहा “नहीं नहीं में हुण्डी हर्गिज्‌ नहीं चाहता, मुझे सोना 
दे दीलिये, मुझे याद है कि जब में दिल्ली से रवाना इुआ था उस वस्तु सोने 
का दर तेजु था और बहुत दिन तक तेज रहने की सच्मेद थी; मेरे साथ हि- | 
फ्राजूत के लिये पहिरेदार बहुत हैं योंद्दी भौर मुझे रास्ते में डाकुओं का डर 
सुतलक़ नहीं है” |. 
दक्षाल ने कड़ा “मुझे लो आप भूलेही जाते हैं मेरी दक्षाली चाहिये न १” 
मैंने कद्दा “सत्र करो, वह तुम्हें ५०००/ रुपयों में से दिया जायगा, मैं 
समभता हूं तुम्हें फूकत डेढ़ हजार देना होगा? । 
सुनीस ने पूछा “क्या कहा ? डेढ़ इजार ? किसे देना होगा ?”? । 
: मैंने कहा “इस दक्माल पर-मुझे शक होता है किःशायद यह सुझे ठगताहै?। | 
.. उसने कहा “बेशक ठगता है, क्यों मोहलदास ! अरे भले आदमी क्या ऐसी 
भी दज्लाली होती है, कुक पागल तो नहीं हो गया जो इतत्रा मांगता है १” 
| . + उसने कहा “यह तो हज्र ने मुझे खुद इनायत करने का इकरार किया 














_ और में ब्रिलाशक इतना पराकंग्रा, सेहर्थपती करके भाप इसमें दखल -नः | 
१ दीजिये?। 5. ( आओको(छ७' जकिए कै 

वाल़िद ने पूछा “तो हल्के कितना दैजा क्ाहिये कह «5 कक हि कर रू | 

उसने कहा “रुपया सेकड़ा काफी है, आप को तो यह्-भी बच जूता | 
अगर भाप ने खुद साहृकारों से मुलाकात कर के सौदा ले कियग्र होतप? । 

मैंने कहा “आप का ऋच ना सही है. मगर हम-लोग बसबब- सुस्तफ़्रि 
होने के नहीं जानते कौ साइकारों की कोठियां कहां है इस लिये (हम्न ज्लोग्रों. | 
ले लाचार होकर इस बदमाश से जो अ्रजूखुद क्रागया इस ब्ररे/में गुफ़मू की” । 

दज्लाल ने जरा जोर से कहा “यह कया ? का आप: मुक्के चारसीनार-से. 
नहीं बुला ले गये ! और कया आपने जांच रुपया सेकड़ा देने का इुकदार कर. 
गुझे माल के बिक्री का हाल प्रोग्रीदा रख्ने को नहीं कह्ा-खा ३? > 

, बालिद ने-काहा “यह देखो, इसकी सुनो, इसे कुछ खफ़्तन्‌सवार हमार है + 

क्यों ! क्यों मीरसाहवब आपह्ी कच्िये कि ग्रह बदमाश हाथ्व जोड़ता और मित्रत 
करता आपहो के सामने न आया था और कहता था कि सुभसे कुछ ब्िद्‌- 
सत लिजिये, मैंने कहा भ्रच्छा अपनी ग्तें बयान करो तो इसले:क़द्ा 
में निहायत गरोव हूं जो कुक इज्र देंगे मुे मंजूर है; कयों यही काले थी न! | 
ओऔर अब खुदा की पनाह् यह ऐसी बातें करता है कोर १४०० / मांशता हे 
जब कि इमारे पास देने को इतनी कोड़ियां भी लह्ों (है फिर इस: सौदे में इस . 
ने क्र खाक कमाया ? ल्गाओं इस के सिर पर जूते और थुक दो उस के 
मुंह पर इस बदमाश को तो दरिभप्ाये-गंग का पानी भी पाक नहों कर सज्ञा; 
इस की म्रां-- 

साहकार के मुनीब ने कहा नहीं जनाब इस कदर गरम न इजिये और | 
आप का ऐसे कमौने नालायक पर नाराज होता भी फ़जूल है स्ग्रर चुंकि आपने |. 
इससे काम लिग्रा है लो कुछ न कुछ देता चाहिये, यह दस्तूर है: | 
| भाप को इस्े अायादी एहेगी अगर कहिये तो में रुपये सेकड़े के हिसाब 
से ३०६/ इसे दे दूं। "+>ह# हे. अंगलि: 
शाज़िद ने हैरतसे कहा (कितना ! ३०६/ जया अल्लाह या अज्ञाह ! मुझे तो | 
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इसका आधा भी भिलना/मुशकिल है, रसल अल्लाह के नाम पर कुछ और 
कमती कीजिये मुझे आप के सरोचश्म क्री कसम है मैं निह्ायत गरीब | 
शखस और फकत गुमाश्ता हं क्यों मीरसाहब आप देखतेही हैं कि में किस 
कदर तंगदस्त हूं, ॥ 
मैंने कहा “बेशक ऐसे भारी रकम पर रुपया सैंकड़ों आप हर्णिज नहीं 
दें-सज्ञें मगर चूंकि ऐसा दस्त्र जान पड़ता है बेहतर होंगा कि आप १४०/ 
इसे दे दें । 
वालिद ने कहा बिशक इसके लिये मैं तैयार हूं जो कुछ वाजिब है मैं उससे 
हर्गिज इनकार नहीं करता मगर इस कदर रुपया सुन कर मेरा तो होश 
उच गया और मैं बेवकूफ सा बन गया था” । 
इस बख़ मोह नदास चुप चाप खड़ा मुंह खोले हैरत से हर एक की तरफ 
ढेख रहा!था और ज्यों ज्यों हम लोगों कि बाते सुनता त्योँ त्यों उस पर ज्याद:- 
तर ताज्जुव और मायूसी के अलामत भलकते थे आखिरकार वह घबड़ा कर 
कहने लगा | 
“तो कया-- क्या आप चाहते हैं कि में अपना १४५०० जिसके लिये मैंने 
रात दिन मेहनत किया है न पाऊंगा १ और कया में ही पहिले आप के पास 
आया था आप मुझे चारमीनार से अपने साथ नहीं ले गये ? | 
मैंने सुनीब से कहा “हर्गिज कहों फिर वही चारमीनार का लफ्जु-अज्ञाह 
के वास्ते अगर आप इस बदमाश को जानते हों तो इसे चुप रहने की सल्लाह 
दीजिये । भला सुभ सिपाही और इस बदमाश के हराम रोज़गार से क्या 
सरोकार ? इसकी बातें सुतकर मुझ साबिर को भी गुस्सा आता है और अभी 
यह नहीं जानता कि हथियारबंदों से दिल्लणी करना नेक मसलहत नहों है! 
यह कह कर मैंने मोछों पर ताव दिया | ः 
.._ साहब मैं आप से पेश्र अर्जू कर चुका हूं कि वह दल्लाल किस कदर 
बुजदिल था, इतना सुनतेही वह फौरन्‌ क़्मीन पर नाक रगड़ हाथ जोड़ कर 
+ कहने लगा। 
“क्ाफ़ कीजिये माफ्‌ कीजिये सुझ से कुसूर हुआ आप जो कुछ इनायत 
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करेंगे चाहे दसही रुपया दें मुझे बखुशी मंजर है लेकिन मुझे न मारिये, मेरी 
जान बख्श दीजिये, देखिये में आप के कदमों पर गिरः कर खाक में नाक 
रगड़ता हं? 

वह मुनीब बदन का निहायंत मोटा था| उसकी यह हालत देख हँसने 
लगा और बोला “अरे मोहन दास तू कैसा उ्नू है जो ऐसी बातें हमारे ही 
साम्हने कर रहा है; अरे नारायण के नाम पर भलेआदमी तुर्के कौन मारता 
है ! क्या तू लड़का है? इतना बड़ा इआ मोंछे आईं और तू ऐसी बातें करता 
है। तुफ्‌ है तुक पर भलेआदमी तू दल्लाल होकर ऐसा नामर्द हुआ जाता 
है उठ खड़ा हो ओर आदमियों के मानिन्द अरना रुपया मांग और जो कुछ 
ये अशराफ लोग तुझे दें बखुशी ले करॉंकि जब तूने धोखा देने की नीयत 
की थी तब तुझे एक कोड़ीो भी न मिलना चाहिये” । 

वह उठ कर बायें पेर पर खा होगया और देहिना पेर दूसरे पेर की 
पेंडुली पर रख हाथ जोड़ चुप चाप देखने लगा। उसकी पगड़ी के पेंच खुले 
जाते थे और उस बस उसका चेहरा देख कर अज़खुद हँसी आती थी । 

उसने हिचकिचा कर कहा “दस रुपया मालिक, गुलाम दसही रुपये 
पर राज़ी हो जायगा” । 

हम सब कहकहा मार हंसने लगे; गुमाणश्ते के शिकम में हंसते २ बल 
पड़ गया और वच दम ले कर कहने लंगा-- 

या भगवान ! या नारायण ! यह केसी बात है। या सीताराम | यह « 

अजब दिल्लगी है | दस रुपये | अरे भले आदमी अभी तो तू पंद्रह सौं मां- 
गता था!” । 

वालिद ने कहा “नहीं नहीं इसका जो वाजिब हो दो | आपने १ ४९/ न 
कहा था ?-खेर दे दो। और आप मीरसाहब इन साइूकार के साथ कोठी 
जाकर रुपया ले आइये । में कह सक्षता हूं किये आप के साथ पहरा भी 
८-| फर देंगे और आप कोई मजदूर सोने चांदी के उठाने के लिये कहां कर ली- 

जियेगा”? * 5४7## ०७ 
गुमाश्त ने कहा “बेशक में आपके साथ हिफ़ाजत के लिये पंहरा कर |. 









